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वि्घति 


हम अपने मियपाटकोके सन्मुख आन इसछरेसे म्र॑यको इसं आभिपरायसे धरते 
ह कि इसे पट्कर गोटज्ञानके आनःदको प्राप्तकर ओर अपने पूषन महर्षियेकिं 
जाननीरयक्ा समञ्च ओर ग्रमे जा कदी मेरी बुद्धिके दोपसे षा भमादसे तथा 
मेषके दोसे अददि रग हो उसकी सुचना मुञ्चे देवै जिस्म दवितीयावृक्तिमे 
सुधार दिई नपि । 


श्रीयत गंगाप्रसाद अ्रिहो्रीजीको ओर श्रीयुत मान्यवर पद्वी बाउन साह- 
सुफो तथा श्रीयत चम्मं पणयणं गब्राह्मणमतिपखफ परमकारुणिक सखेमरामं 
जी को अंतः करणसे धन्यवाददेता द क्यार भमापरसादनीके कहने हीसे मेप 
ध्यान इस ओर मवृत्तहुभा ओर जत्र यंय नकर तयार हुमा तव मेस मार्भना- 
से अपना अमूस्य समयर्गाकर श्रीयत पाद्री म्रारन सादने उसे देखा यद्यपि 
उन्दने पूरणग्रंय तो नदीं देपा तथापि भिन २ स्थर्छोफो मेने देखनेको कहा उन 
उन्टेनि ध्यानपूरवैक देखा ओर ककि ठीक है तया श्रीयुत सेमराननीने इसे 
अपने धने टपवाकर प्रकाशित किया इसयियि इने तीनों महानभार्वोका मं 
कतर ६ । 
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टच से ९?तकपटो. 


श्रः] 


गोटतत्वप्राशिका । 


~~~ गन. 
अवतरणनिरूपणम्‌ । 


इय संघार म मनुष्य को उसकी सेवानुरूप फटग्रा्ठिकी पिषयमें केवर 
घन वैभवादिि नीं देखा जाता वरन यदहात्िक देखा जाति फि सेवक 
अपनी सेषके प्रभावे सेव्यजनपर पूण।धिकार्‌ जमा ठेतदि । इसवातके 
प्रमाण भनापर अधिकार जमामेवारे रानाके सिवाय वणत्रयकी समासपर 
अधिकार जमनिहरि बाह्मण ओर परमपुरुपपर दकम चखनेहरि ददारथ 
वसुदेगादि नना भक्तजनभी होगयेद्‌ । इसप्रकार सेवाका फर मेवाखाना 
जा कदाजातरि पो वहत रीकरै परन्तु उस फटे भोगनेकै समय जितना 
सुर उपजतशि उतनाक्षे पा उससेमी अधिक फटप्राप्तिकै य्यि सेवाधर्म 
छा पाटन करना मतुप्यफो दुःखजनक जानपडताहै ! इसवातके अनु- 
भवी गोस्वामी तरसीदासजी सच कदत कि ""हरगिस्तिगरु सेपकधम्य 
इतनी चडी केटिमताका सुख्यकारण योग्य बुद्धिसाधनका न होना अ- 
थया अर्प होना ¦ क्योकि इस संसास्म ययपि सेवके नानारूप 
तथापि उन समोका मार “स्वामिदितसाधन "" केवट एक इसी मृखवस्तु पर- 
स्थितदे \ इसचिये हम सेवाव्त्तिकी उपमा सनेकन शाखा भदाखायुत 
वक्षस देतदई । भत्येक फर चादनेदारे सेदकको रोवादृत्तिरूपी वृक्षके गृटषी 
लीर अधिक ध्यान रखनाचादिये । यदि रेक अपनी अगाधदुद्धिरूप 
यपतसे युक्तिरूप जट फाट्काद्‌ वृक्षक मृटकीर्षीच तारे तो उरदी शी- 
त छायाम्‌ रददाटञा षट्‌ अवय्यदा समयपर उसकं फट फो परेभा । 
इसत प्रगटहं॑फि फट चाहनदारे सेदफफी यद्धि दतमानजीकीमी समाध 
दौनी चिमे ॥ 


# 


(२) गोठतत्वपरकादटिका | 


जव यवाद कि रेषा कंसे विये सपूदररी यादु दनी बहुत 
अवदय ) पव कया युद मेदमारपर ज पण्य सपमी वमोकी धथनं 
कके सिये समाजे सए पद्यत दता दू सुमानस्य्ुद्धस्ागर्‌ म 
ही १ अवद्य हे ओर मे सवुच उनकी दृष रैर येत्य एमी 
एन्तु भ क्या उ चतुर्‌ निकै नेगरनेपर अपनी प्रगत धृन्तिका 
पाठम न कहं जो जार सखपकतीयां करोदपति्यफि देवकी अपनी 
दसवीप स्ष्येकी पूर्मीके अनुसार सोनयुडुकी दुकान कर्‌ सेत्यताके साय 
व्यापार कपा इजा अपनी प्यपरगोदृतति पाठम कहि । एेतक- 
ला मेर दि नं केवट अपनी एतिका पराह वल उन बुद्धिसागर 
ऊँ सुमान कमनका श्रीगणेशाय नः भी रै । जव यः धरै कि उन्न 
माका एकमात्र यरी पाथम तै उस्म विव कयो किया! (सभी 
एके पारी कारयि) तैमा.रानाया रजक्ुमार ददोियोके सामे जा- 
प राण जाने मेथते उनके सपद्नानेफी एफाएफ उनके धीय नही जाता 
रताही मषी पमान दिद पेष मयते छिपा शा । आश्कट जो वणत्रय 
सपमी हमको देवकर अभिषादन नहीं करौ अभिवाद काना ती दर 
ए बल देखी क्ती भोति धुतफापते घोर माहियोकि एवय छोर 
‰ कयायह्‌ बरह्मणस उना शिद्रोह कना महीर ॥ 
तमे दिन पथि यमं जो सानि वीय जानेका साह हमा 
एछामी द सुन दीजिये । जघकिं म समाजिपोङे बीच जम प्राण 
ठानिका भय ठषा म जनित वृत्ति छिनजानेको ददता दथा कि कतव्य 
शूट वकर अपनी इुदसापर धणे धुाधुता संमू वहर्हाया तेम एकं 
दित मेरी सहधमिणी सुते सम्बोधनकंर कटनी द प्राणनाथ { हु 
दनितुकं कायरी भावि घम पूते हीमे ! यदि पेसेदी पे रोतो निश्चय 
अटी कि पुस्मी जायदाद जो पमे धवे यनव पारप्रम के 
वि पथ उसै ह्य वो वयेमे भर्‌ उफ चरी जे ती अवय 
&{ भृषम माजाभगे । समु जनि तो परसेका खयफादी है एर धर 
{ मक मैनते मध्यै एतु ६ । भे इड ृ्षक्डनाथामो म 


अवतरणनिरूप्णम्‌ । (३). 


कटृद्चकी अव मनना न मानना तद्यारा काम टै । यह सुनकर मेने एक 
रवी सासिरीओर िरबोटाहै प्यारी! य॒तो बडा भय र्गतां दहै 
केयोाफै हम रोगीके निस केन्य पाठनके न करने मजाका रोष भडक - 
उठा है रस्म मै अधिक दोषी अव तटी वला किकैसे सामने 
जाऊ; । पह बोटी तुम इतने अधीर क्यो होतेद्ये जो म उपाय वतटाती 
टरं उसे करो इइ्वर दद्यारा फल्याण करेगा मेने पूछा क्या {उसमे कहा तुम 
कुख भष्टेखा ओर हाथ जडे उनके सामने जा तथा दीन बचन बीड । 
टस प्रकार तुद्यारे करनेमे षे अवङय तुमपर दया करगे । क्योकि वै दया- 
वार्‌ पिताके सन्तान द । क्या दमा जी रूढ गये है । जल प्रकृतिसे ठंडा 
होता है कारण वस्त यदि गरम हीमौ जवे तो कारणक दुर हजानेसे 
ओर थोडी वयार डालने पुनः शीतर हौ जाता है । इतना कहकर 
बह फिर वौ कि यदि इतना कपर भी र शाति हीते न जानपडं ओर 
ङु गाटी गोज फेरतो तम चपच।प धर खोटआना । उरक यह वात 
युक्तियुक्त सुनकर मेरे मनम भी साहस्र आगया ओर उनकी रके दिय 
पिचालेदट्णा किंक्या टठेनाङः { इसप्रकार सोचते सोचते मेरे मनम 
एकाएक यह आया कि भाग्त भूमिम उर्वरा संस्कृत भाषा भूमिम जो ष- 
चायती ज्ञानवारिका रमी रै उसमके ङु फल भरम्‌ टे जाऊ; 1 क्योकि 
उस वाटिकाके फट अत्यन्त गरधर दोनेसे उनको प्रिय ठगेगे। अवमे ज्ञान 
वारिकाकी ओर चटा । परन्तु जव मे वहां षटवा तौ देखा फि वारिकाका 
फाटकं वन्द्‌ है । म॑ने उन वञज्जसतम कपाटाको उघाइना चाहा पर क्या 
दाक्तिमेय किरम सेल्सक ! इसप्रकार पयत करते करतेमेतो 
थकगया पर्‌. प्रका ग्वुखन्प्र ता. दूर्‌ रहै च्य न्प्रनेतक छे मृधि खं 
क्षम न इरे 1 रचार मं दी वैठगया जीर देखने टणा कि यद को दील 
बड तो .उससे पिन्व कर कराफे फारफ स्युटा टे । नवर म पैसा सोच 
हाया उसी सम्य एक महापुरुष मर भाम्यसे वहां आनिफटः ! मने उनतत 
ररक खोट देनेकी विनती फिर उन्दनि भी मेरी दीनतापर दया करकौ 


( £ ) गोटतत्वप्रनमच्िका ! 


फारक खोख्देनैका वचन दिया आर उसके खाटनमं पल केरे । 
प्रथम तो उन्दने अपनी ऊजीसे उस फाटक कौ विखाई द्राह्‌ तत्श्चात्‌ 
वटप्रूधकं उ ॒कपारकिं कुक हराके भरे घषनेये।ग्य रपि करटी ॥ 
जये पे इस माति फाटक खीोलनेफा प्रयत कररहेथे उसी समय मदै 
टि फाटकके उपरी भगम पदी तो देखा उस्म च्खि दं किस 
फारकके वनानिहरि पाणिनि, कात्यायन, आर परतंनलि ये तीन कारी- 
गर हु! उनकी कारीगरी तथा फारकर्क। रटताका पणेन कर्मे मं 
केसा खाचार दं नेखा पर्वतठंघन मे रगडा खाचार दौता रै अस्तु ॥ 
अव ्मने वुसनेका माभ पकर वारटिकाकं भीतर पवेश किया । परेः 
कर्तेद उस नन्द्नवन सरीखी त्ञानपारिककि कस्पदटृक्चोपम वेटि वृक्ष हरे 
भरे मेश ट्ट पडने ख । निनकी शसाजोपर वैशहुरं रगिरंमी 
चिडिपापं अपनी मधुर मनी चदचद्टरके कारिका विद्ययं जनके जा- 
नन्दको एग पग पर वटा रही ई 1 वारिकाकी इस यद्धत अतुएम शो- 
भाको देखतेदी टिककर मँ आनन्द्विह्र दो बोर उदा अरा यह्‌ केसा 
मनोस्‌ स्थान हे-जहां अति स्तारी जत्र अपना सव प्रकारका दुःख तापं 
भृखकर व्णनातीत सुखक। घतुभव करसकताहै धन्य यह्‌ कारिका, धन्य धन्य 
इसकै रोपनेहरि।दतना कहकर जव गँ अगि वडा तोमेरी रषि सामने टगीहुरं 
एकं दाखर्ताकी रद्रपर पडो 1 भने जाक दाषठके ङक गुच्छे तौडकर्‌ 
खाय ! आहा उस अलोक अनूके मीश दाक स्वाद्केः मे किसप्रकार्‌ 
पेणैनकर उसके र्तके अनभिन्न खेगोको समश्च क्या कमी कोई ह्मसखा- 
नुभर्वा महापुरुष अपनी शक्तिमर वणेनकरके मी संसारातुरामी जनापर्‌ अह्म- 
सुखके भरगट करसकतहि ! फदापि न्ह 1 फिर सनि यह जाननाचाहा कि 
इसटताका खगनेहारा कौन ! इपर उधर धमकर देखमेमे यदे ऊख टिखा- 
दा सीर रकैः सिरपर चिपकाया हुमा एक पन दिखाई पडा उसुमं यद्‌ 
ह्िखाया फि इस रुतके वीज वोनेहारे महर्षिं वास्मीकिडी इं परन्तु 
उनके पीठे कारिदासर भवति आदि अनेक भद्रपुरुषनि इसफो सीच सीचं 
टोफोपकारा्थं बदाया दे ॥ 


अवतरणनिरूप्णम्‌ । (^ ) 


जव भँ उसे देख चका तव मेरी दष्ट वाटिकाकि एकं किनारे रगे हृष 
उवे उवे नाएकेट वृक्षोपर जापड़ी जिनमे बडेवडे ओर गोरगीख फढ रगेध 
भँ उरी ओर को वदा वहा परहुचकर भन देखा कि इन वृक्षोके फल °सी सुग- 
मतासे नद मिलसकते लेप दाखछताके फर मिल्जतिंह तोम इनद्छ स्वादं 
तौ चखनादी चाय । क्योकि जिस फिंसी महात्पनि इन्दं क्तानवाटिकामं 
रुगायि उसने अवरयदी कं न कुछ इन फकि स्वादमं उत्तमता देखी 
हौभी नहीं तो वह क्योकर इन दुप्प्राप्य फरकि वृक्षोको रीपकर वारिकाकी 
मूको संकीर्णं करता । इस माति मनम जन उन फरकि ताद्नेक मन- 
सासे पेदपर चठनेलगा । नारिकेल वबृक्षपर चदुना कितना कठिन दे इसके 
समश्रानिकी कोई आवश्यकता नहीं टै । जिन्हनि नारिकैड दृक्ष देखोदि ३ 
प॒हजदी मेरे परिश्रम तथा साहसका अनुभव कर सकते! अस्तु जैसे तमे 
रामराम करै म उन गगनच्चम्बी फएलोतक पर्हुचा ओर उनमंसे कितेक 
फृ्छको तोड धीरे धीरे नीचे उतर आया आर उन तोड़ इए फलमपि 
एक फटकी बुक वड परिश्रमसे दरी द्वारा निका नरेहदी फोड़ उसे 
राया खाते दही उकं माधुर्ये मेरा मन इतना सन्तुष्ट टे कि उस तीडने 
ओर छीठन छाटमेमे जो परिश्रम हया था सो सव भूल्गया ओर ॑यदी 
निश्चय क्षिया फि इन्दी फलकी मेरफे छिथ ठेचल्ना चाये । क्योकि 
दार ययपि अतीव मिष्ट र परपद सुखम हीनेकं कारण छोगीके सान्‌ 
प्रायः आतीरै किंतु इन नारकैकफरोका स्वाद भायः खोगकि भूटतागया 
ह क्योकि प्रथम तौ इनका तोड्नादी वडा कषिनेदे । फिर उससेभी 
कठिन इन जरि फट जदाकं। दूर करना दै अतएव अनू स्वाद्‌ 
हमसे ये नारिकिटफल दाखकी अपेक्षा अधिक सन्तीपजनक टमि । पसा 
सोचकर भने उन तीदेृए फलोकी जरै छीर छीटकं सवे नकार डरी 
फिर उन गोर्खोकी एक छोटीसी गस्री वेधटिई ओर घरी ओर चदय । 
यद्यपि बाठकाक्ा अभी ययि भाग धृमरना दोप थाप्र मे इन एटि 
तोडने तादनेसे थकगया कुछ तो इमकारणते जीर कं अपने जमीषटका- 
यत्तं रिखम्ब दता इ जानफर शेप धारिका घूमना दूसरैवारफे चिं 


( ६) गोटतत्वप्रकाटिदा। 


छोड सौधा घरी की ओर चलतावना 1 हां चलते चरते मेने उस पाटि- 
कृकिं एक किमिपर जा धम्मे नामक भूप्रिखंडपर अटारह वीधेकी 
खवाई चौडा शखकी उपज खडी थी उसमे दौ चार मनने तौद्लिय आर 
परम उन्द्‌ छा साफकर शंका परातसे काट काट उनके टके किये । तद्‌- 
नन्तर उन्हं युक्तिकि यंत्रे परकर षिचारकी कडाहीम उसरसका डउारदिया 
फिर धृतिक चूद्देपर कद्ाहीको धर नीच वियाकी आग सुटगाई उत्तम प्रमा- 
णका इधन क्ञफ प्रोकं रसको ओटने खगा उस सपय उप्तम युरुमक्तिरूपी 
गायके धम्मरूपी दूष का छि देदेकर उफनति दपए मरकं गव्करको 
उपकारफी कछीसि काद काद अरग करता गया । इप्तं माति जद द्ध 
मिसीकी चासनी तैयार मह तव उसे उतार तिके पंसेसे रंडीकर लिट 1 
फिर उस्र मिसीके ङुकेकं उखे भी उसो फएटफी गठरीम वोध्ये 1 इस 
भांति स साज तैयार दोजानेपर समाजके साम्ने जानका म ठ्स दुजा। 
चटनेपे पष्ट भने मनम भगवान्‌ रामचन्द्रजीकफ। ध्यान किया पीडे समा- 
नकीं ओर कयन किया + 
जव पहा म प्टूवा तब देखा कि समानक समज्ञानेके ययि यद्ये पाद्‌- 
ठेही कतिपय महाद्वमाव समाजके सान्न उपस्थित दहं । उनपसे जिनाजन 
भद्रुरुपाका नाम नानत. उन्दं भं ङिखेदेताहू । प्रण्डितं दनद्याट 
रम्भां व्याख्यान वाचस्पति, पण्डित उाखाप्रसाद्जी, राममिश्रद्ास्री, रिव- 
कुमार शासी, स्वामी दंसस्वरूप, सवामी याखाराम, स्वामी ज्ञानानन्दजा, 
आदि अनेक पृण्डितेकि सिवाय सनातन धम्मं पताका मारतामित्र, पेकरेश्वर, 
प्रयागसप्ाच्यार्‌ अहि सपरास्दरप्रो्ेः सपादक गपो बद डटर ॥ टुत 
अप्रतिम प्रतिभादायियाको देख मध्चि वड़ा दषं इञा भी इनके पी 
एक कौनेमे चप चाप खडा हकर इन सहात्माओंकी काररवाईंको देखने 
खगा \ परन्तु वड दुःखका विषय रे किजौ महात्मा समान सुधारनेकेो 
एकथित दए ट उनमते कोई कोईपेसे भी दहं जो धम्मके वेशम अपना 
स्वाथे पसा छिषाये ई रीता यतीके वशम राक्षसराजमे अपने दुष्टाभिपा- 
यको छिपाया श्रा पर धन्य है अपनां कन्तेव्य पाटने करनेहरि समाचार 


अवतरणनिरूपणम्‌ ( ७ ) 


प्र सम्पादकांको नो अपने ठेखनी स्य प्रखर अंङ्शसे उन छदम वेष- 
धारी स्थृलकाय मदपूण मारतरगोका ऊभस्यछ विदीणं कर करके उन्द मागे- 
पर चलनेका प्रयत्न करत ॥ | 

्योतो समीक परयत सराहनीयंरै जीर सभी धन्यवाद्‌क भाजनंहे ओ 
समाज सुधारनेम खयरीन ह पर व्याख्यानवाचर्पतिजीका पयल अतिश्ा- 
धनीय ₹ 1 जस समय दे समाजफै समख खद हौकर मेघर्गभीर मधुर 
मनोहर वा्णीसे समक्चाना आरभ करतेह, उस समय क्षणक्षणपर प्रतिपा 
पिपयकी रिद्यष्टता छदराने गती हे जिसे समस्त श्रौता शेसी जयजय 
वा धन्य धन्यकी केका ध्वनिसे दर्शो दिशाय युजायमान करदेते दं ) जिस 
समय यथाथनामां दौनदयाद्टुषी दयाकं वादक उमड्घुपडके दान भारतः 
पासियोके हृदयस्थपर दचनाम्रत यिन्दुकी वपी करते रै उत समय 
उनकी यक्षरं हहं धम्म॑छ्ता पनः खहख्टनि द्गतीरै ॥ , 

इस प्रकार उनकी उत्साह ओर साहस प्रण काररवाईको देखकर मार 
दरष॑कै मेरे नेते अश्वथारा वह निकटी । मँ मन दी मन हृश्वरकफो धन्यवाद 
देकर कटने खगा हे दीनकधु दया्सिघु यद्यपि हमटोगाने मोग विरास्िमं 
पठकर तुस्ने एकवारमी पिसरादिथा पर तू जौ दीनानाय रै दमदीरनोको 
एकवारभी नहीं विस्राया । जव जय इस धम्मंदृक्षकी जड पर दुर्ेका 
कठिन कुथराघाते हआ तवहा तवे किसी न किसी न्यक्तिविरीपमं 
अपनी क्ति डाख्कर उन दु्टका दमन करके धम्म भक्षको अमन 
येनसे रक्खा हे ५ 

जिस सम्यमं पैसा सनदी मन य॒नशना रदाथा उसी समय समाजमेसे 
एकने मेश ओर देखकर प्रदा तू कीन रैर, । मेँ मरे उर्फ जस्दीसे बोट 
उठा महारान आपर्छागके दादे पडदुद्‌ सड्ददिका पाटा इञा एक सेवक! 
उसने फिर प्रा तू कां रहति ओर तैर क्या नाम ट 1 भने कटा महारान 
जन्मतो मेरा प्रयागके पासन सदिजादपुरमं इञा दै पर ईस समय मध्यप्रद- 
दाकी हरदा तदसीटमें रताहं ओर मेर नाम विशवेश्वरदत्त दं ! उसने फिर 
पूछा तेरी' गठरीमिं क्या है । मे ज्दीसै वोलरया आपटीगोक छ्य कुछ 


( ८ ) माटतलधकफाररिका। 


गोले खाया । यह सुनतेदय उत्तने कुछ आर ही समकर तिवग ददाके 
चौटा क्या कहा गोटे । भ उसके मनक्षा भाव समन्मकर जल्दी बीट 
उ महारान ये तोप्के गौरेनदीं दै फिन्त॒ आप टमेवे 
ज्ञानवारिकाके मारके वृषक्षके फरुके मोठे है अप लोगोकी भेरके लिये 
खया दहं! इतना कहकर मने उन गोदखकी गरि समाजकेसाम्रे रखदिरं । 
फिर उसने प्रा क्यातू वारिकासे आता ? मेने उत्रादेया दां महाराज । 
तवे उपने सश्चते प्रदा वारिकाका क्या समाचार ९१ भने सविनय निपिदनं 
किया सहारन वाटिका तो संसारम अपने यण आर सोभ्यकरफे यद्िती।य 
दे परन्तु आपलछोगोकै ममता छोडदिमेसे सर्वगुण सम्पन्न रूपवती उस 
खक समान उदात दौखतीहे, जिस अमागिनीके पतिन ेदयाओंके फंदेमे 
पटकर उसपरसे प्रीति दइयटिश्दो ! इतना सुनकर उसने यस्कराकर पठा 
तू क्या चाहताहै १ भने दाथ जोडकर निषेदन किंय। केदर आप्‌ टीगोकी 
कपा क्योकि पेसा का है ““ सविं सुटमजगजीव करट भये इशअनुकुर"' 

२ यदि यपकछ देनादी चाहते ताज सेवा मेरे वाप दादे करतें 
आये द उसी करनेकी यृघ्े भो आज्ञा दीजिये 1 यह सुनकर उसने कहा 
अच्छा हम पहिले तम्हाशे क इहं मरके मोखोशमे चक्सैगे पी नैमा 
उचित सम्धेगे पैसा करणे तुम जायो । मे मीं स्वको आद्चीवाद देकर 
वहि हट माया 1 

इति सनातनधम्मानुचरविनेभस्दत्शषम्मविगवेतमोरटतत्वपका- 
शिकायामवतरणनिरूपणोनामे पथमः परिच्छेदः समाप 





1 भ द भ 9 क-म [1 
॥ 


रीः 1 
अथ धराकारमिरूपणोनाम द्वितीयःपर्च्छिदः 
दोहा-रामचन्द्रपद्‌ वंदिके बहारि गरुद शिरनाय ¦ 
गोरुतत्व परकाशिका रच पटृत भमजाय ॥१॥ 


सु पृथिवीको जिसपर हम सव वसतेह साषारण रोग चक्धीके पार 
सरीखी चपटी ओर गोर सम्यत । उनके पेसा समद्मेके दौ विरोष 
कारण हं 1 भरथमतो यहं टै किं उनको उसका रेसा रूप दिखाई पतह । 
दूसरा कारण यह है कि पुरार्णामि किरी कारण विदोषसे पेसादी वर्णित 
है। सो जव कि साधारण छोग अपनी आंखे परथ्वैका चपा रूप 
देखते टं जर एर्णमिं वेाही सुनते है तव उसका रूप देखे सैके 
समान चपटा मानटेना उनके खिये स्वाभाषिक वात दै परंतु यदि इन 
आंखेसि देखकर मानी हृरं पस्तु सदा सच ददती होती तो उनका 
पथिवीका पेसरा रूप मान टना भू न कहा जाता कितु पेसा नदीं रौता। 
हम देखते हं कि वहत समय पेता होताहै फि जो कछ हम इन चम्भ- 
चक्षुसे देखकर पिरे मान चैरते ददं स पीछे ञ्चूठा ठदरता ट । जेसा 
कि मटम्मेकी वस्तुर्योको सोनैकी मान ठेना निदान परीक्षा करने 
सुटम्मा सोना नदी सहर सकेता 1 इस कतमे यह सिद्ध टदेतादं क्रि 
वृस्तुमके यथाथ रूप प्रहिचाननेके दिय चम्मचक्षुओसे अधिक ज्ञान 
वक्षकी आवस्यकतादे 1 यव रहा मष्षचन अथात्‌ बडे वुजुगौके बचन। 
रसके विषयमे यह वात टे कफि जिस अदृष्ट यातको समस्त महात्मा रोग 
एकस्वसे भटो वा वुगी कहते्हा उस वातको वद्धिमं न अनिपर भी 
वैसादी मायना चाहिये । उस्म तक रितं करना उचित नदं । 
स्याफि हम अत्पन्न टं सर बे मिनिपत्त उनकी दर्द्शितासो हम नही 
पटय सक्ते परंतु जित यात पर उनम मतभेदे हो उप्त वाततम ह्म षदी 


सादधानीसे जहातक हमा बुद्धिषी दौड ष्टे जाचषरं जीर जो ययाथ 
जानपदे उ साम्‌ ॥ 
। 





( १० ) गोलतत्वभकाश्िका 1 


पृथिवि स्दरूप वणनमे हमरि यदह मदे सा जान पड़त 1 क्योकि 
युराणामं पृथि्रीका ख्य गोट परत चपरा€ कहर ओर ज्योतिष शाखफै 
तिद्धान्तग्रेथामं उसके रूपकी गोखाई कद्म्यके भूलकी सी कटी गहे । 
दौनी आप्र वचने । पुराणभी महर्षि मणीव है जीर ज्योतिषके सिद्धान्त 
गरंयभी महर्षि्रणीतहं । पेसी दशाम हरम जांचना चाहिये कि कोन दीकरे ५ 
मयम हम पुराणके समान मानरेतेह ! क्येकि वेत्ाही दीखता भी द 
परेतु वोम अचायौनिये शदकापं कीं 1 यथा टल्टसिद्धान्तमं 
यह्‌ श्येक रै ॥ 
छाक-समता यदि वियते भुवस्तरवस्तार निभा वहू 
च्छरयाः कथमेव न दिगोचरं वुरहो यान्ति सद्रसं- 
स्थिताः ॥ 9 ॥) 
अर्थ-रुल् आचार्यं पृथि्रीका चपटा रूप माननैहारोसे पृक्ते र कि 
यदि पृथिवीका रूप सम अथात्‌ चपदादै तो ताड वृक्ष सशखे हुते छचे २ 
पेड दरबार मनुष्योको कयो नदीं दिखाई पडते ॥ 
किर मास्कराचा्य भी निज सिद्धान्त उने पेसा मश्च करतें 
श्क-यरि समा सुकुरोद्रसंनिमा मगवती धरणी तरणिः 
क्षितेः 1 उपरि दरगतोऽपि परिभ्रमन्‌ फिसुनरेरमरेरि 
वनेक्ष्यते ॥ १ ॥ यदि निशाजनकः कनकाचलः किमु 
तदन्तरगःसनटश्यते। उदगयं नत मेरूरथांश्चमान्‌ कथमुदे 
तिच दक्षिणभागके ॥ | 
अथं-यदि पृथिवी सुकुर( आइना ) केपेरे समान चपरय है तो पृथि 
वीकैः ऊपर अथच दर धूमताहुमा सय मनुष्य देवर्तोकी माति क्यों नरष 
देखाजाता। [ अथात्‌ जैसा देवतालोग छः महीनितक रुमातार सूर्यको देखते 


* यद्यपि पुराणम कही रयष्ट ्देसि नदीं लिखहे कि ए्थिवौ चपटी हे परंतु गे 
इम लिखि दुर्‌ को भवन! भनमें एटवतेह दे रेषो प्वीत ताद । 


धराष्मारमगिरूपणम्‌ । ( ११) 


रहते है अतपव उनका छः महीनेका दिन होता है पैसा मत्‌ष्योसे क्यं नरी 
देखाजाता ॥ १ ॥ 
यदि कटी कि सनका पहाड जी मेरु टै उसकी ओरमें दौजनिभे हमार 
यहा रत दोजार्वहि 1 दसखिये देवत भाति देमको छः पीने तक नही 
दीखस्कता 1 पर देवते मेरुके उपर रहनंसे उसको दैखसकतेर्े । इसपर 
भास्कराचायं उपर छ्खि हए दूसरे शोकम फिर पूछते ट किं यदि 
रातका करनेवाला सोनेका पहाड तुम्हरे मतम दै तौ बतटाओ। व्‌ 
पराडदी क्यो नदीं दीखता १ अथात्‌ इतना ऊँचा पाड समभूमि हीनेसे 
कया महीं देखपटता { अवश्य दीखना चये । फिर ठम तो परह्य 
उत्तरकी ओर मानतो 1 हम पृते ह फ सूयं सदा उत्तरी की ओंस्ते 
उदय दीता हुआ स्यां नही दीखता, क्या दक्षिणायनमं दक्षिण उद्य हता 
हुड दीखता दै ॥ २) 

समभूमि दीनम ये सच वाते हैनी चाद्य, परंतु पेसा नीं हता इसीे 
जानाजातदि कि पृथ्वीका रूप चपय गो नही है श इतना सिद्ध कसे 
भास्कराचा्यं अपने मतको मगट करते हुए यो कतं \ 


ोक-सवेतः पवैतारामग्रामचैत्यूचयधित : ॥ 
कद्म्बकुसुमयंथिः केसरपसरेरिव ॥ १॥ 


अथं-चारोओरसे पेत बन गेव मन्दिरकं समृहसि विरमा यह्‌ भूगोटः 
कैसा दीखता जेसा कि कैसरसि विराहुजा कदम्बके फूटदी म॑यि ॥ १॥ 

जिन रॐोगेनि कदम्बक एूढ देखा टै वे तो जानदी गये दगे पर निन्हनि 
नहीं देखा अन्दं जानना चाये फि वह एर गद्‌ अथवा नागी सा दता 
इस भकारके रूप माननेमं हमरि पाठकोको यह्‌ सन्देह होता होगा 18 यार 
पसा है तो दमे देखनेम चपटा रूप क्यो आता १ इरका समाधान भी 
भार्कगचाय स्वयै खिखते रं । थथा- 

१५५, क| "च कः 

ोकं-समोयतः स्यात्परिधेः शतां शः प्रथ्वी च पृथ्वी 

१ इस भास्कपचायके पशरपे आपि स्पष्ट दंङ्िवे सोनेकं मेरु पाड पिदोषु होमि 

फे नदीं मानते उनके यतमे भरुक अथ कख ओष्ट्र जो आये षर्‌ दिस्य नोपमा } 


( १२) गेलतत्वप्रका शिका । | 


नितरां तनीयान्‌ ॥ नर तत्पठगतस्य फृत्सा समेष 
तस्य प्रतिभात्यतः सा ॥ १॥ 


अथ-परस्येक गोट वस्तुकी परिषि (वेय ) फा सवां अंश ( हिस्सा) 
सम अथात्‌ चपा दीखतदि । सो पृथ्वीका गोटा अत्यन्त मोरा ओर 
म्रनुष्य उमकी उपेक्षा अत्यन्त छोरा । यदी कारणदै कै पृथ्वीके तरम 
रहनेहारि मनुष्यकौ वह चथदी सी प्रतीत होती ॥ 

इस बातत पठनेदायेफी यह शंका फि “पृथिीका रूप चपय क्या दी- 
एतरि'" जारी रट यदि इस वातकै समञ्चनेभं॑ पाठकोंको कुछ कठिनाई 
जान पडे तो वे अपने हाथमे एकं गद्‌ वा निर्‌ जथवा चूडी कोई रेी 
गो वस्तु लेकर उसके धेरेके सवं दिस्सेका अनुमान बि ओर उसे 
ध्यानसे देख तव उन्द्‌ वह्‌ सोषा दिस्सा चपा मालूम हौगा } फिर वे उम 
गोखस्त॒रे घेरेके सविं रिस्सेकी जर इस विशाख भगौटके वेरेके सेवं 
दिस्तेकी जिसका मान अनुमान पचीस दजार मील्का ट वना करं तव 
न्दं स्पष्ट भासिते हनवेगा कि पृथिवी कों चपटी नान .पडुर्त। हं ॥ 

इनं वातासे पथ्मीका चपा आकार दीखनेका समाधन तो हौगया । 
प्रतु पदनेदाररीको एक संदेह ओर हो सकता ट किं जय पृथिवीका रूप 
कद्ग्यके फू सशेखा रै ओर उसके चारो अ.र वस्ती मानते दौ तो उन 
मतष्योकी स्थिति जो हमर स्थानके शक नीये प्रमे द वैसी होगी लसा 
किसी मनुष्यको छतसे उल्टा रुटका दवै जयात्‌ उनका सिर त्तो नीचे होगा 
आर पाव ऊपरकी आरः रेसी ५ भवे गिरकर मचे नीचेको क्था नरद 
चठे जाते । जैसा किं हम देखति है कि छतसे उदरे छटकै इए मनुष्यकं 
यति दम वंधन खोल दर तो वह्‌ एकदम सिरकं वट धडामसे नीचे णर 
पडता है 1 इस मकारकी दका रस्ते द्य पाठटर्कोको पृथ्वीका रूप गोर 
माननेमं कड व्याक्ुखता हेती होगी ! सच मुच उनकी रका म्याकरता 
उपजनियाटी दहै, पतु हसका समाधान भी भारकराचायभै वहत संदर 
दिया ह 1 निक्षे जानकर हमीर पाठक उतनादी सृष्ट होगे जितना कि 
भकाके उठने व्याकृ दै 1 यथा- 


धराकारमिरूपणम्‌ । ( १३) 


ोक-यो यच तिषएत्यवनी तटस्थामात्मानमस्या 
उपरि स्थितच स मन्यतेऽतः कुचत॒थंसंस्था मिथ अ 
ते तिथ॑गिवामनन्ति॥१॥ अधः शिरस्काः कुदटान्तरं 
स्थाखायाममुष्या इव नीरतीरे अनाकुलास्तियं- 


गघःस्थिताश्च तिषएति ते ततर वयं यथात्र ॥२॥ 
अथ-जो जहां रहता दै सो नीचे पृथ्यीकौ ओर उसके उपर अपमैको 
स्थित मानता इस कारण हर एक प्रणिीकी योथाईपर रहन 
मनुष्य अपनेसे दसै चौथा रहने हारेको तिच्छां अथात्‌ वडा समन्नते 
ह 1९ जर्‌ प्रत्येक गौखाधके रहने हारे एक दृसरेकी अपेक्षा नीचे सिर 
वारे किस भाति ह ञेसा जरकै किनारे खडा दया मत्य ' ओर उसकी 
छायाका मनुष्य दीखता है। सो' तिच्छँ वानीचे रहने हरि अपने सपने 
स्थानम विनघवराहर कैम रहते ह जसे यहां हम रहते र ॥ २॥ 
 तात्पयं यह है कि जो जही रहता है वह अपने नीचे पृथित्रीको विस्ता- 
मकं साथ फैरी दुई देखता है ओर उपर आकारको । जैसे हम नीचे 
धरती उपर आकार देखते है सो हम भी तो दुसरेकी अपेक्षा नीचे सिर- 
दरे हं फिर हम क्यं नहीं गिर पडतेसो नौ कारण हमारे न गर 
पडनेका रै दही कारण उनके न मिरनैका है हम स्व॒ धराकषणकी 
शक्तिसे मानो वंघे रहते है । है पाको भास्कराचर्यका चमत्कारपृण उत्तर 
सना ओर समञ्च कि नही ठुम्दारी शकाका उत्तर तुम्हारे दी सिर डर 
दिया 1 यदि तुम्दाशे समक्षम अवभीन आयादहोतोहम तम्डे दसै 
रीतिसे समञ्चति दै । तमने कभ च्यृरी या मक्खयी अथवा मकड़ी वा 
छिपकरी आदि रेपे छोटे अन्तको छतमें खरी दूरं धरन घा कियो 
पर चरते हए देखाद्य होगा मखा वे जन्तु क्या नदय गिरते इसका उत्तर 
ठम सोच समञ्के यदी दोगे कि वे जिस देशम चरते फिरते दं वह" 
उनके रेस छेटेशशैस्के व्यि विद्यार है 1 षे अपनी च्हमोर उस 


ऋ =, कन 


परदेदाको अपनी दिके अनुसार अपार समदते जर पसेदी मढकाशको 


( ९५६ ) गोलतत्वभकोटोका । 


महाकारासा जानते रह इस चयि न घवराति न गिरते हं दीक यहं 
समाधान तुम्हार उस रीकाका मीहे फ 
कदाचित्‌ हमारे पाठक यह कंदे कि अव तक जो कुछ तुमने का ` 
उसमे दम यद मान स्ते ईह कि यदि पृथ्वीका आकार दसा गोर दवे ती 
पेसी स्थिति दहोसकती दै पर पृथ्वीके गद्‌ समान गोल हौनेमं कया दद 
प्रमाण दै! भाईयो ! इस विषयमे प्रमाण अति स्पष्ट ओर अनेक । उने 
से एक दौ दम तुम्दरि समद्धनेके दिये यहां पर किद्ते हं । यथा किती 
एक स्थानसे पूर्मं वा पश्चिमकी आर चरकर विन सुहफेरे अपने सीषे मागं 
पर चरते चरते अन्तमं जदानका उसी स्थानम पटूयजाना जसे खटा 
या पूर्वकं गोर होनेमे ट्ट यमाण दे 1 फिर अपनी ओर आती हं नाका 
का पदि दूरसे सस्त्रख्का सिरा दीखना फिर कमक्रमसे उसका पदा तक 
दीख जाना पृथ्दीकी गोटाई्मे दढ ममाण है 1 अव कदाचेत्‌ तुम यद 
कटग कि इसथकारकी घटना तौ नख्की सी गोटादृम भी ोसकर्वैहि फिर 
तम्य गंदकीसी मोखा क्या पमाणे तो उस्तकाभी प्रमाण सुनी । 
तम धुवताराकी पो पादेचानते होगे यदि नदीं पटिघानते ती किसी 
पुखकरफे शक पटटयानखो 1 फिर जिस स्थानम तुम॒रहते दो दहसि उसे 
टक्ष्य करो ओर दैखी कि पह ितिज(१)से कितने उचेपर दहे । फिर ठम 
दुक्खिन दूर चरे जानो 1 अमरं चट चटते चुम टकम पटुंचनाओ तौ 
वहां तुम्द्‌ धष ठीक क्षितिजपर दीखिगा । जैसा भोप्कौ उदय दीतादटमा 
स्पैमेडट क्षितिजे मरहम दीखतादै 1 याद तुम कुछ ओर दक्िनक 
चदजाओ ती तमक ध्रुवतारा दीदिदीगा नदद जोर उपर दकिन दिञ्चकि 
नये २ तरि वीखने टर्भेग। फिर जवतुम बसे रेट तौ जसे > उत्तर 
टत जाजोगे पैसे २ धुव हमको क्षितिजसे ऊच दीखता जवेगा 1 यदा 
ङ कियटितुमयेरु पर पर्टूयरुशती दुम दंखोगे कि बह दहा तुम्हरे 
शफं तिरे उपर ६ 1 दक्खिनद्ी ओर जातिषए उसका नीचे दना तथा 
उन्तकी आर साति दप उसका न्या होना दिना पृथि्ीके मौल दानिके 
१ जितिन उमे क्टते ह जदं एषिदीमे अकाश मिद्यषटमा दीखनाहै } शि 


धराकारनिरूपणम्‌ । ` (१५) 


कभी समव दोसकतार १ कभी नीं 1 इन सद बाति पथिवीका गोर होना 
निःस्देह भमाणित स्द्रता द देखो चित्र नवर १ वाटा ॥ 


इन सव वातोकौ सुन समञ्चकर सम्भव रै कि भोटे भाठे पाट्कोकी 
रुचि पराण प्रर्थोसे हर जरि ओर उनके रचनेहारोको भा समक्षने लगे पर 
यह वत क नही है । क्यांकि भागवत भारत आरै अनेक अंथरनोको 
रचने महर्षिं वेदन्यासजी पपे वैसे साधारण पुरुष नदीं द । उन्हेनि 
इन अद्भत ग्रथ र्त्नोको रचकर अपमी विक्षण वुद्धिका केवर परिचयही 
नरी दिया वरन दन भ्रामं युक्तियुक्त रिक्षा संयुक्त अतएव अम्रतरूप मधुर 
मनोहर अपने वचनद्वारा पेदणेकतिक पारडीकिकं मारको दिखाकर मारा 
वड़ामारी उपकारी किया दै। इस्तपकारके उपकारी ओर असाधारण प्रज्ञा 
दाली पुरुषकी निन्दा करके हम्‌ न केवर कृतश्च वनगे वरन उस मतुष्यके 
समान जो धूलि उदाकेर सूयं भगवान्‌को छिपाना चाहता मूढ ओर 
र्कं योग्यभी रदो हमको उचितर किं जव हम महत्मासकि किती 
विरुद्ध येचनको सनं अथवा देख तव उनको श्रुठा कहने अथ्रा रेषा 
कहनेके बदटे कि “ यह्‌ उनका वचन नीं है '" उनके पसा कहमेका कारण 
खोज निका । क्योकि यह बहुत साधारण बात दै कि जव कोई ऊर्मी 
छिखता वा वोटता दे तव किती न किसी अथेहीसे छिखता दा बोखतां 
हे । चाहे बह अथ सुगमतासे निकटता हौ चह कटिनाईते 1 जव कि 
यह्‌ साधारण छोर्मोकी रीति दे तो उन महानुभ्ों ओर अप्रतिम अ्रति- 
भाङारियोकी स्या चचा 1 यादि उनके किसी वचनका अथै हमर दजार 
सिर पटकने परभी न निकले तभी हम उनको अन्गानी ग़ अल्पज्ञ न 
केटकर वरन पेता कँ फि माई इसका अथ दपारी समज्षमं नहीं आता 
इसका तात्प रिखने गाला समक्षे हम तो सपन्त नहीं हे किं सच डुछ 
जाने । यहां तक हम अपने पाठकाको यह. शिक्षा देकर किप फिरी 
महातसाको उसके दचन न सपद्मं अनेके कारण अयता विरुद्ध नयनेकै 
कारण भटा कफर ठडेके योग्य ओर पातकी न वर्ने; अगे उन मदाला- 
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नदीं हीसक्ता तोमी तुम रात दिन बोकरते श कया रेता वोटना तैनाग्येद- 
हार दष्टे कमी सत्य दद्रसकतादे । इन बति हमने पम्दं सिद्धकप 
दिखावा कि तददृषटसे जो सय नही है उसे त॒म वोरते ओर सच भी म- 
नते हौ 1 अव हम यह एखंटाते ह कि तुम व्यवहार दष्टेसमी कौं करं ˆ 
वाते सच न वैरे इए भी सच मानते हौ 1 यथा तुम॒कदक्ते दा के 
प्रयागे कलकत्ता पूवे दै ओर कलकतेमे प्रयाग प्शचिम । हम कहते ह कि 
यह ठीक नही ¦ क्योकि जो स्थान जिसे पूं है उसमे कट स्यने प्रायः 
पन्यम नदीं हौ सक्या } हमारी यह्‌ वात सुनकर कुछ आाश्चये मत मानै । 
हम सिद्ध कर देते द । ठम अयने हाथमे एक गद्‌ खो योर उसके वीच- 
वीय एक डो वाधदी । फिर उक जटते हप दीपकके सामने रेता रक्खी 
किः उप डोरे ठीक सामने दीपक रदे ओरमानलो किेद पएूथिशे दै 
जीर दपक उदय दोताहुमा सूय॑ 2 1 मटा रथम हम यह वातत सिद्ध 
यरद खक हं फि तत्व रषिम गोर वस्मे कुख पूर्वै परिम दे ही नरी 
प्र व्यवहार दृश्टं लिये तुम्रं पुवं पश्चिम मानना अवश्य रै 1 तव त॒म 
पूव प॑श्िम यानमेके स्यि यह नियमे वाधेगे कि निस ओर उद्य दहता 
ञ सूर्यं दिखाई देषे वदी पपे ओर अस्तकी दिशा प्रश्चिम दै । अव 
तुम देखते दो कि पद्‌ दीपक डोरे सामने दै 1 सौ मानो भूयं उ- 
दय हो रहा दे । जिस ओर उद्य होता टै दीक उरक सामने स्त भी 
होगा 1 अ उस्म डीरेसे फु उन्तरकी आरे हराकर पक स्थानपर पयागकरा 
विन्द्‌ र्‌ हो यर उससे थोडा दशके वीपककी दिाकी ओर उस) गदं 
कटके भी प्चिन्ह कर दा । तना करकं अपने मनेम वह नियम स्मरणं 
करी फ जिप्त दिशाम्‌ स्यं उद्य होता इय दीखै वह परमं ओर अस्ते 
हमेव! स्थान पुश्चिम दै} यव टुके ध्यान दैक सोचो कि ग्रयागक चिन्द 
ओर्‌ दीपकके वयम करटकत्तेका चिन्ह तानते इत स्ट कट- 
कत्ता प्रयागत प्रवे वहाजाएकता ६ पर्तु कलकनतेते प्रयाग पिम इस 
टये नदीं हे फि ्टक्त्तसे सूय भस्त हता हया डरेकी सीधमें दीखेगा 
तत्‌ प्रयागा चिन्‌ उन दौमन वीच नहीं जाता मतु उस्म इछ उत्त 
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रकी आर या हा ह । इम म्रकार जो व्यवहारद्सि भी कटकत्तेमे 
प्रयागक् पश्चिम वोटना असत्य दै उसै हुम, तेम क्या वरन साया ससार 
वोटतादी नही करिह सत्य भौ मानता ६।य स वात तो मानमि पर व्यास 
जीने जो साधारण रछोगफ ममघ्ननेके दिये व्यपारदष्से परथिवीक रूप 
परा हिया दं उसके सत्य माननम दुष्टरा माथा ठनस््ता रं ॥ 

यद्यपि इन अच्छ य॒क्तियामे पुराणलितत पराथिवीस चपटा रूप 
व्यावहारिक कथन सिद्धं हे परतु निनरी आखम हटवा चश्माल्गादं ब 
अवमो यद कह सक्ते कि हम केष नानं फ व्या्जीने सचमरच 
व्यवहार दते कटार सम्भव है कि उन्दने तत्वहाश्दीते पेमा स्टाही सो 
इसमरकास्के वर्णनको व्यवरारदषिक् वर्णन सिद्धकसेरे स्यि फोर उन्स 
त्वरि कथने दिशरामा चाय । जच्छ व्ह भी सनली । हमने 
पएगणाम यह्‌ पटा वा स॒माही होगा रि यह्‌ पृथ्वी रोपजाङऊ मस्तरपर सरम 
दानेकं समान ट्ी जाती ₹ ! दसी व्यास्जाने तिरश, टिङटे, पत्ती, 
आदि जनक चपटी वस्तुक हतिमी जो सरसंत्छ दानेष्त शृ्टात ष्दिया £ उस 
आतिस्पष्ट द कि उन्टनि पृथिदीके वास्तविक गोरस्प रोनेकी गूचना ददे ॥ 

मिहम कुर मरे तपय टि इस परेच्टदमे समाप्त स्त हं। 

टे प्रिपपाटमे मरके पिपय जा तम्य णठी भावनां पि सुवण कौट 
पटाड किरिष यहु दीक नरी दै 1 इम यातयो हम दसी परिच्टदमे भस 
भाति दसो चप द क्रि भाष्क्राचायजी इस यकारम्‌ र्् पयड्‌ पृथ्वी 
पर नदा समानत परन्त( मरु ) इसं याब्टस षे तथा नीरव मिद्धान्तदत्ता 
रोग भा जपने २ ग्रथाम वार उर रिरपनेह्‌ । एमे यवमग्म यः शक्न 
उत्पन्न होती क्रि जी षस्तदद् नदी उसका मरण वम ? सपःयान दसम 
यद्‌ द निमा मेम्‌ तम मानते टौ चपा तोन है प्र 
जसा जाचा्र रोग माननेदं वह्‌ तो अपश्यद । जव तुम प्रा पर या- 
चायं कसा मानेतेटतो सना दसो चाचा इम दिपयमक्या टिगयनटद ॥ 


शयोक-ंका ऊुमध्ये यमकोटिरस्याः भाक पशमे 
रोमकपत्तनं च अधस्ततः सिदपुरं सममः नाभ्ये 


-( १६ ) गीटतत्वपभरकाद्धिका । 


अकि पुथिवीकौ चपरी दिसखमेफा कारण यथामति लिखते । इष पर 
भीमं यह कतं कि जो ङुछ मे कारण चतदतार सो अपनी समश्चके 
समान फदताहूं कौन जाने मेरी बुद्धि उनफे शद आरायक्ो दद. 
निकाटनेमं समय इर वा नही । पार्कौको भी आधेकार दै कि अपनी २ 
नद्धिको दाडावं क्या जनिं वे इससे भी कोई सुन्द्र फरण पर्ेगे ॥ 
पुद्धिमानफि वीरे वा रिखनेकी दी ईीतियां सप्ताम सी जाती 
ह । उनका लिखना षा योटना एक ती त्वसि देखा जाता है ओर 
दसरा व्यवहार दश्टिसे 1 जिपत समय पे अपनी विज्ञताको मनम रखकं 
वौटते षा छिखत द उसे उनका तत्व दष्टिसे वोखना घा टिखना समञ्चना 
चाहिये \ उदादरण्के खिये इम तुरुपीदास्नीकी एक चैपाई रिखि देते 
है} पथा ' महिकवितु गध कि पते फोर” पर जव वरे इस रीति पर वोत 
वा रिति है जप्ता कि साधारण रीतितसे देखा बा सुना जाता र 1 उसी 
व्यवहार दृते वौलना पा छिखिना कदा जा सकता है । यथा गोस्वापि 
त॒रसीदासजी छिखते दे । “ पारस परसि ऊषातु सुहाई" 1 विना इस 
अकारक वोर वा दिवे साधारण नर नारं वारु वृद्ध. समाक समन्नमं 
उनका सदु पदेश आ नही सकता 1 प्रयम रीतिका बोटना ते अधिकारि 
योटीके सिम ह्यो सकता द पर द्रा साधारण लोगोके चिये भी होता 
है । चस इसी व्यवहार रिका आसय टेक म्पि ३द्‌ व्यासजीने जकार 
वृद्धं नर नारिपोके समङ्नेके लिये पृथि्वाके प्रा्तगिक वणैनेमे उसका 
चपटा आकार वतद्टाया है 1 यदि इस म्कारके बोलने षा रसिखनेको तुम 
मठ स॒मञ्ञोगे तो ठम्हारे मतमं खष्टिकं आदिमे जाजलं सत शटी दहरे । 
वहिक इस दाष तुम आपी खादी नदीं हो । क्याकि तुम तुमही क्या 
चरन सैसारके सभी धर्मी, अधर्मी, पण्डित, मू, नर, नारी, रात दिनं 
काम पदुने पर पू, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उपर. ओर सीधे, श्नं 
दाब्टोकी मीरागाटिखां क्रते इ । ट्म कते एः „ कि म्रा इन 
श्दका बोटना सत्प नहीं है । येकि तुम इप्त बातको भली भति 
` समक्षदी चुके दो क पृथ्पी गेदसी गोल दे । फिर गोट बस्तुम पृ 
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पात्िम उत्तर दिवन कां ठहर ' सकता दै  याई यह्‌ वात सुम्दारी सम- 
शमेन आई हो तौ तुम्हारे समद्नेकै छियि हम तमको युक्ते तरति 
हट । तम अपने हाथमं एकर्जद वा की वैसीं गोर वस्त॒ ठेओ अर 
उसके एक स्थानें सई गाड दौ } अब ठम उस सूरे एक अर पूवं मान्‌ 
रो र उसी पिप्रति दिदामि पिमो कल्पना करो फिर तुम उस प्रक 
स्थानसे अपनी अगुर्छको इस भावनादे चलाओकरि हम सीधे पूवेकी आर 
जार ट} तव तुम क्यादेखौगे कि तुम्हारी अटी जो सीपे पृवेफो 
खटी थी चरते चलते उस दिशाको प्ुचगहु जिसे उमने पिरे पच्छिम 
मानरक्खहि । अव हम तमसे प्रते कि तम्दरी अटी च्टीता थी 
सीषे प्गेको सौ षह पुव अव पच्छिम कैसे घनगया ! पेसेही गोट वस्तु 
नीचे ऊचेकी सम्भावना नर्द ही सकती कर्याक्रि जो जहां रहता स वहसि 
अपने पदकः तकी तरफ जो कछ ६ उसे नीचे समरता हं अरर मिरके 
उरपरकी वस्तञकी ईचेरी मानता है । भख अव तुम रातकःा बाहर म 
सानम खड दोक उपरी ओर दसो तो हजारों ताराजाको देखोग सरं 
उन्टं अपने उपर वतलाओगे 1 अवे कल्पना करो कषे भी एसे गार 
द जैसा हमारी पचि टे ओर-यह मी मन्टेञो कि उन्मेभी हमसरीसे 
मनुष्य पसते ह॑ 1 तुमको गौरम मतुप्याके वसना मक्र वतदटाया जा 
काह कि र्रएक गोठ वस्तुकं गोटाठंमं क्रिस प्रकरे. मनुष्य रहसकते 
ह । जसा जटकः करेन खडा दुआ मनुष्य ओर्‌ उसकी छायाका मनुष्य 
अयत्‌ परता दोना मिटादुया रहेगा पर सिर एकटरुसका भिन्न दिगा- 
मदागा। अच तुम सीयो कि. निम तायमेडरु पर तमन पृथिवी कीमीं 
भावना किट दै उस गोटकै निचे मोद्यधे यासियोकी ष्टिम हमारी पृथिवी 
उमर मालुम दमी । क्वाक्रि यद्‌ उनके मस्तक्परहे जपत वह तारा दम 
सस्तक्पर्‌ ता पतटाभा ङि हम उनके ऊषर ह पावे दमार्‌ उपर । स्मच 
नवे हमि उपर हं यर्‌ न दम उनके उपर । यै ग्य टय्य शमय. 
चित्य बुद्धिकी मदिमा प्रगट कंते ह । अव देखो क्यपि तववरषिमि गाल 
रूपरू भ प पूरव, पश्चिम, उत्ता, दकिन, उचा, अर नीया, फटी 


( १८) गोलतत्वप्रकफाञिका । 


नदीं हौसकता त्ौमी ठुम रात दिन कीर्ते हो क्या पेसा वैटना प्रिना व्यद- 
हार दृिफे कमी सत्प रदरसक्पाद 1 इन बाति दमने तम्हं सिदर्‌ 
दिग्वाया कि ततवरृष्टिसै जो सच नदीं है उसे ठम वोटते ओर सच भी मा- 
नते हौ । अव हम यह पिखछति दह कि तुम व्ययहार्‌ दृष्टितिभी कोई करं 
घात सच न वोत इप्‌ भी सच मानते दही 1 यथा तप काससते दी क 
प्रयागे कटका पूरव र ओर्‌ करकततेते प्रयाग पश्चिम । हम कहते ई कि 
यह्‌ टीक नीं ६ । क्योकि जो स्थान जिससे पूं टै उससे वह स्थान प्रायः 
पश्थिम महीं जे सक्ता! हमारी यह वात सनकर कुछ आश्य मत मानो ) 
ट्म सिद्ध कर देते ! ठम अपने हाथमे एक भद्‌ टो ओर उसके वीचो- 
वीच एक डारा वौधदं ! फिर उम नटते हए दीपरस्के सापरने पेसा रक 
कि उक्त डोराके ठीक सामने दीपकेरहे ओरमानलो कि गद पृथी 
ञओर शपक उदय रत्रा सूयं रे । भटा प्रथम हम यह वात सिद्ध 
वरह चकै £ कि तत्व दष्टे गोख षरतुमे इछ पूवं पश्चिम है ही मदी 
प्र ग्यवहार दृष्टि लिये लम्हें पूर्व पश्चिम मानना अदय है । तय तुप 
पूय पश्चिम मानमैके धियि यह नियम वधिगे करि जिस ओर उदय हता 
जा स्थं दिलाई दैवे वदी पूवे ओर अस्तकी दिदा पश्चिम है । अब 
त॒म देखते दा छर यह दीपक डके साम्ने दै । सो मानी सूयं उ- 
दय हौ रदा दे । जिस ओर उद्य होता दै दीक उसके सामने अस्त भी 
होगा । अवे उप्त डरतें ऊख उचरर्की ओर हटके एक स्थानपर मवागकां 
चिन्ह फर दौ यर उसमे थीडा दरक दीपककी दिराकी ओर रसी द्मे 
कटकनत्तेका भी चिन्द कर दा । उतना करफे अपने मनम दह्‌ मिपप स्सरणं 
कुरो फि जिस पदेशं स्य उदय रोता हजा दीखे षह पै अर्‌ यस्त 
सनेव! स्थान पश्चिम ट ) यबे दुक ध्यान देकर सोयो कि प्रयागके चिन्ह 
ओर्‌ दीपकके वीचुमे कटकन्तेका चिन्द तो आ जाता हे इस ल्य कल- 
क्ता प्रयागते पृष कदाजास्कता ट परन्तु कटकततेते भरयाग पश्निम इसं 
चखिये नदीं टै क्रि क्टकनतके मूयं अस्त होता हुमा डरेकी सीमे दीखेगा । 
त्र प्रयागा चिन्ह उन दौनाके वीच नदीं आता किंतु उससे शु उन्- 


धराकारनिरूपणम्‌ । ( १९ ) 


रकी ओर हद हा रै । इस प्रकार जो ग्यवहारटष्सि भी कटकत्तेसे 
प्रयागका पश्चिम वोरनां असत्य है उसे ठम, ठम क्या वरन सारा संसार 
बोरतादी नीं किंतु सत्य भी मानता ।य सव वाते तो मानरोगे पर व्यास 
` जीने जो साधारण ठोगाके समक्न छिपे व्यवहारे पृथिवीका रूप 
पया लिखा है उसके सत्य माननम तुम्दारा माथा उ्नकता दं ॥ 
यद्यपि इन अरर युक्तियाक्षे पुरणछिचित प्रायेवीच्छ चप्या रूप 
व्यावहारिक कथन सिद्ध हे परंतु जिनकी आंख हस्का चश्मा ख्गणादे वे 
अथे भी यह कह सकते ह कि हम #ते जानें फ व्याप्तजीने सचरएच 
व्यवहार दाते कटि सम्भव ह कि उन्हाने तत्वदाश्द्ीसे पेसा उटाहये सो 
इसप्रकारके बणनको व्यवहारदाशेका वणेन सिद्करके ल्यि कोई उनका 
तत्वा कथन दिखलाना चापि । अच्छा वह भी सनखो । वमने 
पुराणम यह पदा वा सनदी छग कि यह्‌ प्रथ्वी दोपजीके मस्तकपर सरसोके 
दानैके समान ठी जाती दं । देखो व्पासजीने तिल्छी, स्किरी, परी, 
आदि अनेक चपटी वस्तुकं होतेभी जो सरसकि दानेका टष्टात दिया दे उसस्च 
आतिस्पष्ट द कि उन्दूनि पृथिवीकै वास्तविक गोरूप रोनेकी सूचना दददे ॥ 
अगि हम कुर मेरुके विषय लिखकर इस परिच्छेदको समाप्त कसते दहे । 

टे प्रियपाञ्फो मर्क विषय जो तुम्हारी एसी भावना दै कि सुवण॑का कोर 
पाड विशेष है यह दीक नदीं ह 1 इस वातयी हम इसी परिच्छेदमं भटी 
अंति दसा दके ह कि माश्कराचार्यजी इस प्रकाए्का कोई पाड पृरथ्वी- 
पर नही मानते परन्त्‌( मरु ) इस राब्दको वे तथा ओर्‌ ओर सिद्धान्तवेत्ता 
रोग भी अपने २ प्रथमे वार बार लिखते । एते अवसरमं यह्‌ रोका 

उत्पन्न हती किजो वसतु दही नहीं उस यदहण कसे १ सुमायान इसका 

यह दै किञसा मेरु त॒म मानते दौ येषा तै नदी है प्र 
सा आचाय लोग मान दह तो अवय है ! अव तुम पृष्टोगे फ आ- 
यार्यं सा मानते हं तो सुनी देखो आचार्य इस विषयमे क्या दिखते ॥ 


शेक-रंका कुप्ये समकोटिरस्याः पाक्‌ पिमे 
रोमकपत्तनं च अधस्ततः सिद्धपुर सुमेरुः सोम्येथ 


(२२) भोहतत्थप्रकादिक्य । 


वको विछायतसे दिदुस्तान अपि दोही तीन महीने हुए य उन्न अपन 
लासामाको हानियी खनके वक्त पषा कदत कि “ दुजृर हाजिर मेन्‌ 
पर ” क दिन तक रगातार सुना । तुम जानति ही हो किं अप्रज ज ति 
सर जातिवोका अपेक्षा यधिक सोच होती ट ओर दुसरी माषा सीखनेकं 
वै ठोग वड तिक दते ई । यही कारण दै कि वे आज सवते अधिकं 
उन्नतिके दिखर पर चदे र । अस्तु एक दिन साहव खनसामास 
पूछने टगे कि ““खानदामा यह दुम क्या कहा दे कि “खुर दान्त मेन्‌ 
प्रः । खानसामाने अजे किया कि इजूर इसका मतन है कि दा्निगी 
तैयार रै । यद सनकर माहव वदादुर वहत खश्च हए ओर कहा वैपी 
व्यट्‌ । निदान साहव श्ामकी वक्तं जवे हवा खानिको तयार दए तव 
सारो पकाय “ साद॑ सारा " । साहव बहादुर एुकारना सुनकर ““ 
सास श्ट पट हाजिर दथा ओर श्चकं कर साम क्रिया । साद्व उसे 
आया देख वौरे । ताश ! गाड़ी मेज पर । साप वेचाय सादवकी घात 
सुनकर पिरे तौ अफंचकागया फिर सोचने खगा दायद्‌ मने टक पुना 
नरं 1 सो उसने उस्ते २ कदा हुञर म॑ने समदा नही । साद्व वहाुरने 
फिर वही जया जोरसे कहा कि “गाही मेज पर” । अव तौ सारस वेचाग 
सिर नीया कके सोचने रगा फि गाड़ी मेन पर क्यौ कर हौ सक्ती द । 
उस्तको वैसाही उष चाप खडा देखकर साहव वहादुर्को यस्सा आगया 
ऊौर डटकर चौले 1 सारा दुम हमाय हकम रीं मानय जाजो जल्डी 
गाडी मेज प्र करो । उसने गिडगिडकर साह्वति कहा इृनरर मे 
अकिटे कैसे गाड़ी उठा सकता फिर गाडी बडी ओर मेज्न छोरी उस पर्‌ 
कतै गाड़ी धरी जा सकी 1 तव सादवने समना किमे कुठ भूल करता 
हं 1 फिर खानसाम्‌ करौ बुलवाया खानसामा कुछ द्रूदी एरी सप्रजा वोट- 
छता था उसने दैनाका इमा निवयया । वेदी व्या्रजीने तौ कदय कुछ 
सीर दी तात्पयते पर त्मने समज्ञा फु जर्‌ । स मकार मेरूकी क्रूरी 
्रसिदि हग! उपमे ठम्हारा क्या दोष सेर कहे कवीर भ॑ वहते कटी । जवते 
मसे तवेमे सही । दति धण्सनिरूपणो नाम हितीयः परिच्छदः । 


यणेना % 


व 


श्रीः । 


कि १ क, "क 
अथ धराधारनेरूपणोनाम ततीयःपरिच्छदः। 
अबे यह्‌ विचारनका अवसर माप्त हओ कि यह परथ्वीका गीला निप- 
प्र हम साकी स्थिति दै सो किसी मू्तिमान पदाथ॑पर्टरा र वा निराधार्‌ 
है इस षिषयतमरं पुराणम करतो देषजीके शिर ओर कीं वाराहजीके 
ऊपर कीं कुछ करीं कुछ इसके खहरमैकी वात कहीगईं है ¦ 
पर उयोतिपमे पृथिवी निराधार मानीगई द 1 इस" मत्रभेदसे हमारे 
पाठकरका चित्त अत्यन्त डर्वेडोरमं ्टोगा कि इन दीनां मामे 
कोन रीकंदे । पाठक ! पृथिवी निर्विवाद्‌ निराधार हे अर पसर्णोका कथनं 
रहस्यपूण `हे । प्रथम हम तुमको पृथिवीका निपधार होना ममाणिन करदेते 
हं पीछे पुराणोका रहस्य सुनावेगे यदि पृथिवीका कुछ आधार मानाजवे तो यह 
प्रश्न टता फिउस आधारका आधार क्या रे  कदावेत्‌ उसका भी छ 
आधार मानरियाजावे तो फिर मश्न उठता किस वस्तुका आधार क्या ६ ! इस 
रकार प्रश्न अन्त न हीणा तच अन्तम यही मानना पडेगा कि पिट क्स्त॒ 
उपनी ही शक्तिसे अथवा शश्वरकी सत्तासे ठदरीदृई २ । दम कहते कि 
वही कल्पना जो पीछे माननी पडती दे सो पदे दी अथात्‌ पृथिकीके साय 
कयां न मानद जवे कि पृथिवी अपनी ह शक्तिसे ठदरी द । जेसा क 
सूयक्षद्धातमं ठिखा 2 यथा- 


छोक-मध्ये समन्तादण्डस्य भगोर व्योमि तिष्ठति । 
विभ्राणःपरमां शक्ते ब्रह्मणो धारणात्मिकाम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ-रह्याण्डके वीच यह भगोर आकारां ब्रह्मी परम धारणात्मिका 
शक्तिसे र्टरर ॥ ९ ॥ 

इस भूगोरमे अपने आप ठह्रनेकी शक्ते कसी अद्धत है । जैसे सर्य 
ओर आगमे गर्मी, चन्द्रमामं रंडापन, जरमें बहनेकी शक्ति, दीं कटोरता 
अर वामं चंचटता आद ॥ 


(२०) गोलतत्वभ्रकारिका। 


याम्ये वडवानरखख ॥ १ ॥ कवृत्तपादान्तरितानि 
तानि स्थानानि षटोरविदौ वदन्ति ॥ 
अं्थ-प्रथ्वीके मध्यमागमें टका र। उस खंकाति पथ्वीकी परिधि 
योधम पूर्ैकी ओर यमकोटि नामका स्थान है । फिर टंक पश्चिमकी 
तरफ़ परिधिकी चौधाङ्प रमक द्राहरका स्थान है यर ठकाके नीचे पिरद्धपुर द 
रुंकासे उत्तरी ओर परियिकी चीयाईमे सुमेरु नामकं स्थान दे जोर रंकाके 
दक्षिण पररिथिको चीयाईमि वड्वानरस्थान दै १1 इस मकार परिधिकी एक एकं 
चयक अन्तरपर गोर जाननेदरि डः स्थान कहते ह ॥ दै भादयौ इससे 
अतिरपष्टै कि रंकाते उत्तरकी ओरकी एक चयार जदं सपाप्ठ दती द 
उरी स्थानका नाम आचारयोनि मेरु रक्खा ६ ॥ 
कदाचित्‌ त॒म पृछगिकि पुराणेमिं ए मेरुका वर्णेन र सो इसी स्थानके 

विषय हे अथवा किसी दूसरे स्थानके विपयमे र । इसके उन्म मेरा तो यदी 
कथन है कि इसी स्थानके विषयमे हे दुसरा स्थानं अया कटि । यहं सुनः 
कर यादि ठम च््टौ क्षि पुराणेमिं ती मेर सीने छिखाहं सी क्से! इसच्य 
उत्तर यह रै कि सेका टिलनेका अभिप्राय यह टै फि सोना वहां वदुताय- 
तसे पिटन्ना र अर्थात्‌ उसके गर्भे सोनिकी खानियां अनेकन द । जहां जो 

स्त॒ अधिकतामे मिरे उस स्थानका यदि कोर उसं वस्तुका कहे तो कु 
अन॒चित न शोगा । देखो कावुरुक पदातिं मवा वहुतायतसे उपजता दहे 

गदि फोई उन पटाडकि मेधेका दाद्‌ कहे तो क्या वोटचाटकी रीतिपरं 

उसका पसा कथन सत्य नही ६1 यदि कटौ रेसा किंसीने कदाभी है कि दमी 

कर्ते तो हम रमाण दते ह कि भगवान्‌ कारमीकिजीनि भी इसी अभिभराय- 

क छक्र टंकाकौ स्वेणेमयी टिखाै नहीं तो कवं ह सकताया किं धातुमयं 

भूमिमे को पौधा अथवा वेट उगँ क्या कमी तुमने सोना चान्दी पीतल 

आदे धातु पर किसी पौधेके जमा हआ देखाह ? यादि पेस। नर दतत 

यरी श्चन 2 तो इनूमानजीका अरोकवनका उजाड्ना जो वाल्मीकिजीने 

लिखाहे सौ केसे घटेगा १ यद तो दा ऋपिका प्रमाण 1 अनब हम तह्यरि 

मुटरीपे टीजाती इर बातकाः प्रमाण देते ई 1 तुम राजपुताना एकं देके 





धराकारनिरूपणम्‌ । (२१) 


कहते ही हो । मला उसका अथं है रजपृतोका धरं जो राजयपुत्रायण दष्ट 
से निकला ट अव हम पृते ह कि क्या राजपुवानैमे राजपूत ही वस्ते 
ह? दूसरी जातके लोग वहां नहीं रहते किर कयो वह राजपुताना कराया 
इसका उत्तर त॒म यही दि कि ओर जातो अपश्च वहां रपत आधिक 

हे इसलिये वह राजपुताना कदटाया । जैसा जाह्मणेके रोरेको 
वद्यनयेिया कते र । रक यरी उक्तर हम भी देते र छि मेरु मं सोनेकी 
खानि आधेक हौनेसे वह सोनैका कलाया ॥ अव क्या जाने तुम यह प्छोगे 
कि पुराणमं उसे पाड कया छिखा ? उत्तर यह्‌ है कि पहाडी भूमि हौनेते ॥ 


अव एक प्रश्च हद्यारा आर दसकता है करि पुराणवारे उसे खक्ष योजन 
उचा टिखते हे सो कर॑ते ? इसकाभी उत्तर सुनटो । जव कोड्‌ तुमसे कटै 
किं फलनि मन्दिस्का कटश सोफुर ऊँचा द तव तुम क्या समञ्तेहो यदी 
न कि उस म॑दिर्की चादी नीवते सी फुट उची दै । रेसेही पुराणोमं मरुकी 
उचाई उसकी नीवसे छिखी र 1 उसकी नीव कहां समक्ननी चाये जहां 
पृथ्वीका दसरा सिर समाप्त दता ह अथात्‌ ठकासे दाक्नेण जहा पारध्कीं 
चोथाई समाप्त होती दै । पथिवीका उपरी भाग उत्तर ओर निचख 
भाग दक्षिण दिखने दा योलने की सदाकी परिपादी है 1 जसा 
कि नकम यब तक देखा जाता है । यद्यपि मीवसते भी मेरु टक्ष योजन चा 
नर्द परं वदत योजनके अभिप्रायम रक्ष योजनं छिखा गया दर्‌। लेसा कि 
टोग इस प्रकार वोटखा करते दं किं “फृकानेने फनेको भी बाना राखो 
आदमियकि सामरे गालियां दी" तो क्या एसा वोलनेहाय महम समारी करके 
वोखता ह १ कदापि नकष । उस वयौलनेवाटेका तात्पयं राखो आदमीसे 
बहुत आदमीका है 1 रतै पुराणम छिदित मेरुकी क्ष योजनकी उचा- 
इका आय वहत योजनका दे जर यह सत्य भीं 1 रही एक वात 
अर्थेत्‌ '“ नद्यमृलात्मर्तिद्धिः' कि विना मूर कोई वात प्रसिद्ध नदीं दती 
तो मेरुके विषय जी चेसी भसिद्धि दईं उसका .मूर समञ्च फेर दे ! इस 
अवसर पर हम अपने पाठका एक कानी सुनति ह । जिससे पाटकोाको 
स्पष्ट भासित हो जवेगा कि यह परसिद्ध कैसे टरं ॥ पाठके किसी साह- 


(२२) गोशटतत्वभकाश्िष्ा । 


चका विरायतसे दिदुस्तान आये दही तीन महीन हप य उन्हनि अपने 
खानसामाको हाजिर खानक वक्त एता फदते कि “ दुजुर दाजिसती मेज 
पर" कर दिन तक र्गातार सुना । तुम जानते ही पे कि अगेन जाति 
आर जात्य अपेक्षा अधिकं खोज होती रं आर दसत भाषा सीखनेके 
वै छग बडे रिकं रीत ह । यही काएण है कि वे आज सवे अधिक 
उन्नतिक रिखर पर वदै द॑! अस्तु एकं दिनि साहब खानसामासे 
पखने रगे कि खानद्ामा यह दुम क्या कटा? किं "सूर हानि मेन 
परः" । खानक्तामाने जं किया फि दूर इसका मत्व है कि दाजिरी 
तयार ६ । यह सुनकर साव वहाडुर वहुत खुद हए ओर कदा मैरी 
व्य्‌ ! निदान साहनं श्ापकी वक्त जवे हवा खानैको तैयार हए तव 
साईसको कारा “ साईश सारृश "' । साहव वहारा पकारना सनकर 
साईस इर पर हानिर्‌ हुमा ओर शुक कर पठाम फिया । साहब उक 
आया दै वीरे । साई { गाडी मेन्‌ पर । साह वेवाप्‌ साहवकी वात 
सुनकर पिरे तो अकेचकागय। फेर सोचने टगा शायद मने ठीकं सना 
नहीं । सो उसने डरते २ कदा इजूर मने समञ्चा महीं 1 साव वहादुरमे 
फिर वही जय जोरसे कहा कि “गादी मेज पर" । अव तो साईस बेचारा 
तिर नीचा करके सोचने खगा कि गा मेज पर क्यो कर्‌ हौ सकती द 
उसको देसाही चप चाप खडा देखकर साहव वहादरक्छे गुस्सा ागया 
जर डंटकर बोले । साईदा टुम हमारा हकर नहीं मानय जासो जल्दी 
गाड भज प्र के 1 उसने गिड़गिदा्र सषवत कहा इञ्गर प्र 
सकट कैसे गादी उखा सकता पिर गाड़ी बडी ओर मेज छोरी उस पर 
केते गादी धसी जा सकती 1 तब प्ताद्वने समधा किरम कुछ मूल करता 
ट । फिर खानक्तामको वुखवाया खानतसामा कुछ टूटी फूरी अग्रेजी वोट- 
टता था रसने द्नोका कगडा नरिवरया } वेरेरी व्यासजीने तो कहा कछ 
ओर दी तात्पयसे पर तुमने समश कुड ओर । इस मकार मेरुकी श्चटी 
भिदि होगई। उपम तम्हार क्या दोष्‌ सैर के कवीरं वहम कटी । जवसे 
सभञ्ञे तवेमे सही । दति धपकारनिरूपणो नाम दवितीयः परिच्छेदः । 


[१ | 











श्रीः | 


अथ धराधारनेरूपणोनाम ततीयपरच्छदः। 

अब यह्‌ विचारक अवसर प्रप्र हआदै कि यह पृथ्वीका गोरा निस- 
पर हम सभाकी स्थिति टे सो फिसी मूर्तिमान पदाथपरख्टरा रे वा निराधार 
है इस दिषयमं पुराणमिं कर्हीति शेषपजीके हिर जीर कीं वाराहजीके 
उपर कीं ऊख कहीं कुछ इसके ठदहयेकी वात कहीगहे टै । 
प्र ज्योतिपमं प्रथिवी निराधार मानीगईंदटे 1 इस मत्रमेदसै हमारे 
पाटर्काका चित्त अत्यन्त उविडोटमं दोगा कि इन दनां मामे 
कोन ठीके \ पटक ! पृथिवी निर्विवादं निराधार रै ओर पुराणों कथनं 
रस्यप्रणे ६ । प्रथम हम तुमकौ पृथिवीका निफधार होना प्रमाणिन फद्देते 
दं पीछे पुगा्णोका रहस्य सुना्ेगे यदि पृयिवीका कुछ जाधार मानाजवि तो यह्‌ 
प्रभ उठता क्रिउस आधारका आधार क्या ह ? कदाधेत्‌ उसकरां भी कुछ 
आधार मानटियाजावि तो फिर परश्च उठतोहि कि उस वस्त॒का आधार क्या ट इस 
प्रकर प्रश्राका जन्तन हेणा तव अन्तमं यहीं मानना पडेगा कि फिख्टीं वस्तु 
अपनी दी शक्तेसे अथवा शश्रे सन्तासे टहरीहईं २ 1 हम कदत क्रि 
वटी कपना जो पठ माननी पडती ट सो पड दी अथात्‌ प्रथिवीके साथ 
क्यं न मानेटिदिं जवे कि प्रथिषी अपनी ही शक्तिम घ्री ६ । संसाक्रि 
सृयसिद्धातम हटा द यथा- 


छोक-मध्ये समन्तादृण्डस्य भूगोलो व्यो तिषटति। 
विश्राणःप्रमां शक्त ब्रह्मणो धारणात्मिकाम्‌ 1 १॥ 


अथ-त्रह्माण्डके वीच यद्‌ मृगोट आकाशम्‌ व्रद्यकी परम धाग्णा्पिगा 
शत्तिमे स्टसंटे ॥ ९ ॥ 

दस भृणोटमे अपने आप ठटरमेकी शक्ति कमी अदधत ३ । यमे सर 
ओर आगमं गर्मी, चन्दरमामं ठंडापन, जरम चहनकी शाक्ते, हीमं ऋ्टोरता 
अग हनम चंयरना आदि ॥ 





(२४) गेालतत्यभरकादल्िक्ा। 


- पदुनिहारे यह सुनकर कह सक्ते द कि हां पृथिवी इस अदत शक्ति 
““वावावाक्यं भमाणम्‌" इसन्यायसे अधूरे मनप हम मान सक्ते रै एर परर 
मनसे नरी क्योकि जव हम एके छीरीसि छोरी केकरीको आकाशकी ओर फ 
ककर निराधार ठहरते नं देखते तव हमको फते इस विशार _ भूगोटको 
निस्पर दिमाट्य विध्य आदि अनेक वंडे वड पवत षिराजमान हे निराधार 
माननम सेतौप होवे । पाठकफी यह दौका बहत रीक्‌ प्र इस रोकाका 
समाधान दैवज्ञ चृडामरणि श्रीभास्कराचायं छिखते द ॥ 


खोक-आङृष्टिशक्तिश्च मदी तयायत्‌ खस्थं यरु स्वा 
भियुखं स्वशक्त्या ! आक्रष्यते तत्पततीव भाति समे 
समन्तात्‌ पतत्वियं खे ॥ १॥ 


उअ्थ-प्रथिवीमं आक्पणसाक्ति  खीचखेनेकी राक )र सो उस पथिः 
वीमे अपनी शक्तिके दारा आकाशस्य रू (भारी) पदाथ अपनी ओर 
ीचिया जावा है 1 इस रैस्‌ बह पदार्थं गिरतासा जान पडता रै परत 
यह परथिवी जिसकी चारों यर ठस्य आकार वियमान ट कहां गिरे! ॥ ९॥ 

तात्पर्य यद्‌ है कि त॒म जो ककरी आदि पदा्थाको परथिर्ककी ओर गि- 
रते देखते ही सचमुच वे अपने जाप नरह गिरते किन्त उन यह पृथी सपनी 
आकर्पणदयक्तिसे वखस अपनी ओर गिरती है । इस प्रकार उन पदार्थकेः 
गिगक कारण जेप यह परथिवी उदरती हं वेसा इस प्रथिवी गिगनका कारण 
कीरे नक्ष । जसा गरीर्वोको वगार पकडनेमं रनाकौ शक्तिः एर राजाको 
कौन वेगार पकड { इस भकार भास्कराचायं रका करनेदहारोको समञ्चाकर्‌ 
अव पदी उनसै पृतं दईं कै यदि पृथिवी शिरेमी ती चतरा कहां भिरे 
तात्पयं यह £ कि भसा तुम कहते है कि प्राधेवीं हमरि नीचे की आर जो 
दिद हे वहां भिरे पसादही तहरे नीके गोटा्वासी *सैत्ता भारतवर्ष 
अयेक्षा अमेरिकनिकवासी मनुष्य कैर्यं कि पृथिवी हमर नीची दिशाकीभिरे। 
` क पृस्वीपर ननस्थिति विष्यक पाड ओ दवितीय परिच्छे हे उत्ते पकर समते । 





धत धारानिरूपणम्‌ । ( २५ ) 


बहु दिशा ती वुम्हरि मस्तकके उपरकीं दिशा होगी 1 फिर अग 
वगटवाठे जो तम्हरे स्थाने परिधिकी चौथाईमे रहते ह वेसाही कटेगे 
तव वतखाओ ठैसी दशाम वेचार पृथिवीका राना तिरंककी भाति यथा- 
स्थित रहकर उसं मन॒ष्यकी उपमा वनना ही क्या उचित न होमा? जिम 
पुरुपके दो सिया हां ओर उनमंसे एक तो अटारीकी छतपरसे उसकी 
चोटीको पकड ही ओर दृसरीने सीदीपर चदे जति हुए देखकर उसकी 
राग पकड टि हौ ॥ ॥ 
दस अवस्सं पाठकाके तीन प्रश्र हौ सक्ते हं ।! १ आकषेण शक्ति 
हानेका कारण क्यादे १ २ उसकै होनें प्रमाणक्याहे {३ षह शक्ति क 
वल पृथिवीहीमि दे ययवा ओर जर पदाथेमिं भी" 
इन प्रश्चोमेसे पिरे मरश्चका उत्तरतो कोई नहीं देसकता, पर दस 
ओर्‌ तीसररेका समाधान दे । यथा आकषेणशाक्तिकै दौनेमे उसके द्वारा जो 
कार्थं हेति ह वही प्रमाण वदस्वेह । यदि प्रथिर्बीमं आकर्षणश्चक्ति न होती 
तौ हरएक वस्तु जिसे हम निष दिशाको फकदेते वह सदा उसी विराकी 
चराजतती कभी पृथिवीकी ओर न आती । जसता हम पत्यरकै टुकडैका 
युदिं उपरकी ओर फकते ता बह उपरही उपस्क चला जाता । क्योकि 
उसको गति रौकनेको कोई आई न ह पर पेष नश्च होता हम देखत 
किं वह वस्तु जिसे हम फेकते ६ दमार्‌ बकी सीमापारेमित दूरीतक 
जाकर फिर पृथि्वीकी ओर एकाएक गिरपडपी दै । इतस स्पष्ट किं 
मानो उसे. कोई सीच ठेता है । खीचनेवाखा कोन है ? वदी प्रथिवमिकी 
आकपंणराक्ति ॥ 
तीसरे परश्चका उत्तर यदै किं परयदीदहीमं क्या वरन हरएक भोति 
पदायै उसकी छीराईं वड्‌.ईके अनुसार न्यूनाधिक यह शक्ति रहती ६ ॥ 
दन वार्तेति पृथिवोका निराधार दोना निर्विबाद्‌ सिद्ध देणया । अय गदी 
पुशणङ्खित बतं जेता ञेषजीके सिरपर पथिवीके[ स्थित रहना इत्यादि 
उनके पपा शेखेजनेका क्या तत्पय है ! तात्पर्य यदी र कि पगण 
जो ल्खिगवेर्हेसयोन केव पटे ट्स अधिकाशियोके दिये सिदगये 
1 


(२६ ) गोटतत्वभका दिक | 


हं वरन वाठ पषृद्ध नर नाथे पोडेत ग्रसं सथकी इन्धरफी भक्ति क्ल तथा 
धम्मेकी जोर रगानेकं अभिपायसे स्वि गये रं) अवदतुमदही कटी किः 
पेसी जट वात जो कि पुथिवीके निराधारे भमाणित करनेके चियि उपर 
छिस गरे दसोक्या रेसी सर ओर सुधोष्य है? कि उन्दरं हरएक 
पिना पदाल्खा सहजे समञ्च सकता रै ? कदापि नडी  तवतमदी 
सो चो कि रेसी दशप व्पानीने कैसी चुरा दिखा कि वास्तवे 
स्रठ तो टर नरी जर हरएक श्रौता निसक्षि मनमं कंकी आदि फर्की 
वस्त॒को प्थिवीपर आती देखनेसे रेसी भावना समाहृहे किं निराधार पृ- 
चिदी नद रहसकषती वह उरुञ्लनमं न पडकर सधि भक्तिमागपरे वद्ता 
जयि ! मला हम तुमसे पृते द किः शेष रन्दका सथ क्यार १ तुम यदी 
कहोगे किं जी ऊख रह जाय 1 ठीके दं फिर हम पूवे हं कै महप्रख्यम 
रह कौन जाता है ? इस मश्रफा उत्त यही होगा फि बद्य ) जव हम एक 

गश्च जीर कसते ह कि उपसक्त अभिप्राये समान यादि कोई करे कि देप- 
ठैः सिर परथेबी स्थित ३ तो इस वास्यका अथेक्यादहौगा?यदीन किं 

जह्यके सिर पथिवी द । भटा अव देखना चाय कि जो ङ व्यास्जीने 

परयणमं छिखिा रै सी उवोतिषके सिद्धान्तसे भिटता हं क नह 1 स्योतिषमे 

क्या सिखा ह ? यदी जपता सय सिद्धान्त चचन पाहिरे छिखिाजाद्का र 


छाक- मध्ये समन्त्ाद्ण्डस्य भूगोखो व्योमनि तिष्ठति ! 
विध्राणः परमां शाक्त त्ह्मणो घारणात्मकाम्‌ ॥ ३ ॥ 
इसका अथे परिटि िखाजाद्छुका ₹े 1 क्या जाने अय तुम यह कहौगे 
कि एक वात पमिटजन्द्े रोर यात क नश्चं समदालासी जव स्क कि 
सव वाते न मिटर्जयि। रोपरशब्दक। अथ तो तुमने व्य करदिया प्रत्त द्य 
कहीं तिर भीटे? टेक्िन रोपीकैतो हनाम तिर चिदं सासे मिरेगा 
इसका उक्तरभी सनटी “सवे खव्विद्रह्म" दसा श्चति कर्ति तौ रेता 
रमं जितने प्राणी हं उनके जितने सिर टप्‌ सा सव बह्यके पिर समद नाते 
हु 1 अतप्व पुरूषमृक्तम ईश्वरी रतिम एमा टसा दे सथा- 


धराधारनिरू पणम्‌ । ( २७ ) 


युतिः-सरखशीपा पुरुपः सहसखाक्षः सदस्रपाद्‌ इत्यादि। 


अथ-वह परम पुरुप हजार सिखाडछा दनार आखा हजार पेववाखा है । 

कदाचित्‌ तुम कहीगे कि जवं ससार भरके प्राणियोके सिस्की संख्याते 
दी त्रह्मको सिरवाटा कदनेका तात्य हे ती संसासें तौ प्राणी हजारसे 

कट्‌ अधिक दै फिर हजार दी पिर क्या छिखा ? इसका समाधान यह 
है कि यहां प्र्‌ जो हजार शब्द आया रै सो अनन्त अथवा वहूतक तात्प- 
यसे आया दे 1 इस वातकी साप्मा वद्या यह पुरुपसूक्तकी श्ुति शं 
ठहरकी है 1 क्योकि यदि पेसा न मानोगे तो श्विके थमे जी तुमने उक्ष 
परम प्ररुपको हजार सिखाल, दज।र आंखवाखा, नार र्पैक्वाटा. माना 
है उस अ्थ॑पे सुद्यासया परम एरुप काना ठंगद्ा उहरेगा । क्योकि हर 
एक पिर पीछे दोदो आंख ओर पदं धार्यिमिसे कमरे कम ददो पेवि 
रोते हं । अथ तुमको कफिंक्या श्चति उस परम पुरुषकी स्तातिम उसे 
फाना ओर रगडा बतछाती है ? नीं नक्ष यदा ह्नारमे हनारोका तात्पर्यं 
हे । जठ दनःरोका अथ सिद्ध दोगया तो दजार्य केवर हनारेके लिये नदीं 
होसकता ॥ शायद तुम पृष्छोगे होपजीका अय व्रह्म दी दै तो फिर उन 
सपक सपमे कथा छिखा १ इसका उत्तर प्रथम तो यह र किं जव ब्रह्म 
रषेव्यापी ह तो चि लजेसका रूपकं वांधफर कटं सव सक दी हो पक- 
तारे परपेसा नहे) उन्दने जो ओर सर्वोको छीदकर सांपदीका 
रूपक बाधा है इसमं अ अव्हय गृदाराय टै । उस आद्यको जसा मेर 
समञ्चमं आता दे प्रगट करता ॥ 


इस ब्रद्याण्टरूषी कटाह जड़ चेतन पदाय डाख्कर्‌ रान्निदिनरूषी 
ईधन रूर्यरूपी आगसे जखाकर मास ऋतु रूपी करछति.चटा चटाकर काट 
पुरुप सवको पकातारहता दै 1 तात्य यह दै किं इम संमासं कोर भी 
व्रत स्थिर मरह जिमे आन दम रेखते दं कुड काटर्पीे बह नदं रहना । 
इतिहास साक्षा ६ कि इमी भारतवर्षं दयिष्ठ वचि विदेदमै तो नानी यर 
टगिशन्दर मन्दे कणने दानी, भीष्म द्रोण अयुनमे दुर, वेन कैम अद 


(२८ ) गोलतत्वभव्छाप्रिका । 


रगनेवसे क्र, समय समयपर हीगये पर आज तो वे नही हं उनकी कथा 
मात्र अवद्धोष रग 1 किषीने ससारकी अनित्यता पर सच कदा दं । यथा- 
कः-यदुपतेः क गता मधुरा परीं रघुपतेः कगता 
्ुरकोशला 1 इति विचित्य कुरुष्व मनः स्थिरजगदिदं 
ने सदित्यवधारय 1 ३ ॥ 
अ्थ-इसका यदी है। हे मि भुता पानेपर मनक स्थिर रक्खो 
घमंडी टीकर अखके अथे ओर कानके वहे मत वनी 1 देयो यदुपात 
कृष्ण भगवानकी मथुरापयी ज फिसी समय यादुबकिं अतु भ्रतापसे 
परिपरणं थी आजं काग १ ¶१से री रघुपति श्रीरामचन्द्रजी क्म अयोघ्यापुरा 
विभव विभूषितं अथच रघुवंशिर्याके असीम आर्तंकसे परिपूरित आज कटा 
गह १ निश्चय जनो किं यह जगत्‌ अपतत्‌ है 1 अस्तु इन वातांका सरागं 
यह है किं जगत्की हरएक वस्तुक उदय अस्तका नियमितकाठ रहता हं । 
उस कराट काठका भ्रवन्तंकं जो जगदीश्वर सो काटपुरषके नामे प्का- 
रा जाता दै 1 तव चैते उस अह्यकी सवव्यापकंता अथ च अनेतेताका 
रूपकं ओकादा, गभीरताका रूपकं समुद्र, अकारकताका रूपक सूय, भीत- 
छताका रूपक चन्द्रमा, स्थिरता स्न रूपक पवत, ओ।र रोमरोमराजित 
अह्मांडका रूपकं अ।दुम्बर ८ गूलर ) गक्ष इत्याद उसीके सजे इए पदाथ 
तत्त्रिषयमं करोड यणा न्यूनहोनेपर भी कंवियोतते ठहराये गये हँ पैक दय 
नियमितकाट पर वह्‌ भत्येके वस्त॒का नादाफ हे '› सं वातकी सपक 
सपि कहानाना युक्तेयक्त होमेसे अति मक्चंसनीय र । त्कार सत्यु 
कारक होने से सोप ससारमे काट फटता मी द । “"सप्याज शोषजीके 
भिर्पर पद पृथ्व स्थित हं "' एसा कहनेसे व्यास्तजीने म केवर जहयकी पूर्वोक्त 
विषयक अनुपम उपमा ही दिर टे बरन काटपुरुपकी शाक्तेके अधीन रदहनेसे 
इस पृथिवीके नियमित समयपर्‌ ८ जो शाखेति नि्णीति दै कि जष्याके दि- 
मान्तकाटमे अथात्‌ हजार चतुयुगी्म ख्य दता रै ) नाञ्च दनक सचना 
देर जपने श्रोताओमसमे भत्येककी संसारकी असारता दिखरातेहृए भगव- 


धराधारनिरूपणम्‌ । (२९ ) 


दक्तिकी ओर्‌ चित्तेठगानेका सदुपवेश्च व्यंजित कफे इस विनामी संसा- 
रम रहकर भी अविनाैत छाम कलैका उत्तम मागमी दिखटाया \ इन 
वाताको सुन समघ्नकरर्‌ हमारे पाठक कंटेगे कि मला हम मानं छेते कि 
दपं जहका नाम टे ओर सवव्यापक हीनेसे सहसखदीषा कहखाया उक्तके जिर 
पृथिवी रहनेका अथ है सि पृथिवी निराधार ज्यकी शक्तिसे आकाशम 
ह्री दै परन्तु पुरणं मे जो वाराह ओर कूर्मफे आधार पर प्राथिवीका 
रहना टिखाहे उसका क्या तात्प है १ पाठक ! जो तात्प शोषजीके 
उपर छिखनेका हे वही तात्पय उसका मी ३ । क्योकि वाराह आर कूं 
रश्वरके अवतार होनेते दश्वरहीके नाम ह जैसा किप मतुष्यक। नाम हौडा- 
चक्रापुसार प॑डितजीका रखाया हमा मानिकखर है पर उपक! पिता 
प्यारसे छेटिखाल कंदताहै ओर मा छंगनलाटं कटकर एूकाराकरती ? 
ओर ननसारखके छोग उपे नन्देटाट कहाकसते र । मानलेकि पथक्‌ पथक्‌ 
समयं पर उसके गुण ष्टखनेदा्यने यपनीं रुचिके अनुसार अथवा कारण वश 
उस मनुष्यका नाम कदी तौ मानिकखार टिखदिया जर करीं छेटिखाट कंदी 
छंगनराल यर कदी मर्ईंखाट छिखदिया तो क्या इ्षरीति प्रादित युणा- 
वटी उसी चतुनांमधारी पुरुष दीकछीन समद्धी जायगी ?अवश्य जो इस रहस्यसे 
अभित्त एकदी परुपर्क समञ्चगोजिन छोर्गोको इस रदस्यका ज्ञान न हग 
दे भलेदी "* विभेदह विभेद" रेसाकह ककर अपनी अन्नानता भगरकरं ॥ 
हति धराधारनिहूपणेनाम त्रतीयः परिच्छेदः । 





अथ मृभ्रमनिरूपणो नाम चतर्थःपरिच्छेदः। 


पुथिवो विषयफ विचार करते करते अच इरवातकं विचारे का अवसर 
ध्राप् हृभ किं यह पृथिवी चरूटै वा जख ॥ 

इस समय बहुतसे रोग जिनका सरफारी पारकाटाओमिं शिक्षा मिटटी 
यह मानते क पृथिवी चर ओर सूयं अचर टे वरम्‌ यहं बात य्टात्तक साधा- 





( ३० )} गोढखतत्वप्रष्ाडाकः। 


टीगडद न, 


` रण होगे कि रटे छोटे छीकरे तकं जिन्दं अ्मातीन दी दिनि स्फरुम 
नाम क्सये हमा हीगा इस विपयका प्रश्च करते हौ चट वौ उरते फिं , 
पृथिवी चरुकीहै सये नदी। इतना दी कटके वे संताप नही कसे वरन साधा- 
र्णन्योतिष्रियोकोतोदे रषिम भी उडाति द । कदत देते दं किं पृथिवा 
चलती 2 पर जथ उनसे इसका प्रमाण पृछ्ाजवि तो कहते दह किं जस। 
रेखपर चकर जति हुए मनुष्यको दष्ट दोषपे पेद मन्दिर इत्यादि चरते 
हु दीखतेर वैसा श शस चरती हर पथिदीमे हमको सय चस्तान्रा दीख- 
तदि जो वास्तवपं सच नही है परन्तु इस ॒वातपर जव उने यह कडा 
वि फिमाई!खकसोचो तो सी तद्याराकथन तो इस वातका टष्टान्तं 
ठहरताहं किं यदि परथिवी चली इई मानी जवि तो एेसी विपरीत भादना 
होसकती है पर पृथिवीकै चलमेमे दृट्‌ प्रमाण क्या ई { दृ्टति ममाण नहीं 
उहरसकता । इतना सुनते ही वारक की तो गिनती क्या कुछ उत्तर दरव 
वरन वड वदै एमए बीए भी मौनावरंयन कर्के आसद की ओर वाकनं आर 
सिर खनने छ गते रै यदि उनसे किसी किक्षीकी इसका पणं बौध दवे 
` भी तावे प्रमग अनि प्र यह अवरय दी कहं ते हे फं इस वातकरो कोपर्निकस 
व! गेखीलियो, अथवा सरपेनिकं न्वृटनने प्रगट कियहि इसका मूल संस्कृत 
के माचीन अन्यम नदीं रै! दम उन छोगोको यह दिखलाना चाहते द 
कि इसका भूछ संस्कत के प्रासीनं भन्योमिं दियमान हे ॥ 
हमारे पारकमिं से जो इतिहासवत्ताहे उन्दं यह वात भी भाति 
विदितहै कि दमा प्रार्चान सस्छुतके मरथाकी खोनखोनके म॒सस्माननि 
चाठीसर दिनतक अहोरात्र उन भथाको जसखाजनसखके अपने नहानेका पानी 
हम्माममे ममकिया र 1 इस भुसत्मानी घोर अत्याचास्से हमरे छितने दी 
अनमर मेथरत्न सदाके लिये अद्भ्य हौगये । न जने उन अथाप क्या 
क्या वतिं लिखी । उनकी याद्‌ करने हमारा हिया टूकटृफ होने 
ठगता 'है । अस्तु जो ऊख वचे सुच मरय रगये ह उन्शकी शरण ठंके 
अपने पारकाको यह वात दिखाते हे कि संस्करतके भाचीन अधरामेसे 


भूश्रमनिरूषणम्‌ । (३१) ` 


५ 
किसी किसीमिं पृरयिीका चलना छिखा दै । जिन अंधो यह वात विशद 
रूपते वर्णन किरं गरं है उन म्रथोकी सरभ्यताकै कारण हम इस वातका 
कि ““ उने ग्रह्मकी कक्षाध्यितिका क्या क्रम माना, तथा कैसी अर्ह 
की गाति आदि मानी रे " पुरा परा वर्णन करमैमं असमर्थं टै प्र इतना ती 
अवरय दिखरादेगे कि उनमें पृथवीका चर होना निःसन्देह द । इतना 
रो प्रमाणित करदेनेसे हमरि विन्न पाठक स्वयं विचारदगे फछञो छग 
पृथिवाकों चल मानतेथे वे अव्य ही अपने मतकी पुष्टताके खि जो प्रत्यक्ष 
टर्यके षिरुद्ध दे कटां तक ओर फितने न युक्तियुक्त टट भमाण रखते 
रहे दागे ॥ 
हे प्रिय पाठको देखो पुथिवीको चल माननेहरि आचार्यका मत खंडन 
करते हए श्रीपति आचाये अपने ग्रन्थे कथा टिखते ह ! यथः- 
ेक-नौस्थो विक[मगमनादचकं यथा न_चामन्यते 
चरति नेवमिखा भमेण । ठका समापर गति म्रचरद्‌- 
भचक्रमाभातिं सुस्थिरमपीति वदन्ति केचित्‌ ॥ १॥ 
अंथ-श्रीपति जचायं कहते ह कि कई फार आचार्यं रसा क्त किं 
जसा नोकापर चडाहुञा मनुष्य अचल वस्तुको अथौत्‌ इक्षादिकोको दिप- 
रीत दिशाकी ओर जाति दए मानता दै वैसे दी परयिवीके धूमनेसे स्थिर भी 
नक्षमचक्र छंका देश्ये पाश्चिमकी ओर जातासा जनि पडता हे ॥ 
रतना कहकर श्रीपति आचाय इस मतको ख'डन करते हए अपना 
सिद्धान्त छिखते रह । न केवल देसा श्रीपति आचाय दही ने खिला है वरन 
ठल्ट आदि अर करं आचायाने भी इसी भांति उनके मतक खंडन कर- 
नेके अभिप्रायसे अपने अपने सिद्धान्तामे उनके मतका उद्टेख प्रथम किया 
फिर अपने िद्धान्तको टिखा ॥ 
इन श्रपिति आदे आचार्यक तिद्धान्त जो एपिर्वकि चरु माननैके खंड 
नमे !8खागया ₹ उसे हम आगे पर चलकर द्दिखट्वेगे तया उसका 
रयंडन फरक परथिवी चरना पृश रीतिते दद्‌ करदेगे ! यापर हम केवट 


(३२) गोलतत्वमरकनरिसा । 


हतन ही दिखाना ६ किं परथि्वीको चट भाननेके पिषयमे जे सग पेत कदा- 
करते हे कि इस विषयक उद्टेख माचीन सस्कृतग्रथोमं मीं हे इस्‌ विष- 
यक्‌ आवष्कृत। करोपर्निकस॒ गेटीसियो तथा सर देजिक न्यृटनदी दै वेलेग 
देखल किं संस्क्रपमे इसका उदख है षा नदी ओर इस वातका भी तचार को 
फे संस्कृतकं ये प्रन्थ किपस समय लिखे गये तथा केपानकत्र आद 

महानुभष कव पेदादए ॥ 


कपर्मिकसका जन्म ईस्वी सन्‌ १४७२ मं हय! 1 म॑लीलियोका जन्म 
इस्वीसन्‌ १५६४ मे हुमा । न्युटनका जन्म दसीतन्‌ १६४२ मं दया ! 
इस समय देस्वी सन्‌ १९०४ वत्तेमान है तो ४३२ बपं कोपर्निकसको 
पदाद्‌ दए तथा ३४० वर्प गैलीस्योके जन्म दहौनेफो हए अर सर 
पेजिकं न्यूटमको जन्मे २६२ वं हपु । कौपर्निकसके पूवे योरपमें कीट 
उयोतिषीं ज्यातिपी कदखनेकं योग्य न श । अव हमारे यहाक्रा हट सुनि 
यद्यपि हमर यहं इतिहास ग्॑खलखवद्ध नहीं ह कं निसते हम सके ठक 

कि आचायाका जन्यक्षमय तथा अथ लिमाण करनेका समयं वताङासक 
परन्त॒ जी कठ श्त रीता हे उको हम दिखछति र ४ 


पाठको ! हमारे पञ्यपाद्‌ पंडित रिरोमणि भास्कराचायं जो ठीखावतीं 
बीजगणित, ग्रहमणिताप्याय तथा गोटलाघ्याय एन चर भागम 

द्विन्ताशचेरपाणेनाम अथक रचयिता ह जनके थ आजकल 
स्षरथा पाडतो मान्य रं अत्त एव पठन पाठन नै सर्वै 
प्रचलित मी हं उन मास्करोपम भास्कराचायका शाके १०३६ म 
जन्य हुमा अरर उन्दने ३६ बषेकी अवस्था सिद्धान्दाशयेमाभे नाम 
मंयको सचा ञेसा कि षे आप दी दिरोमणि अथक अन्तम छिपे ॥ 


छोक-रसराणपणेमही १०३६ स॒मशकनपसमये 
ऽभवन्ममोत्पत्तिः । रसराण ३६ वर्पेण मया सिद्धान्त 
शिरोमणीरचितः ॥ १॥ 


भूथ्रमनिरूपणम्‌ ! ( ३३) 


अ्भ-आचायं छिखते ह मेरी उत्पत्ति शके १०३६ में हई ओर छती 
बधकी अवस्थामं भने सिद्धान्तदिरोमणि नाम अन्थ रचा ॥ 
आजसे चौवीसर्वेदिन शाका १८२६ की प्रवृत्ति हीगी । अव हिसावं 
टगानेसे स्पष्ट ज्ञात ्टौता है किं भास्कराचायं को ७९० वषं हए ¦! जैसा 
आज कठ सिद्धान्तरिरोमाणि अन्य पठन पाटन प्रचार ह वैसाही 
भासकराचायंके समयम ख्टसिद्धान्त बह्ययप्तसिद्धान्त सूयं सिद्धान्त श्रीपति 
आचायंकं मन्य परसाञेत थे 1 उर प्रन्थोको पकर मास्कराचार्यने पांडित्य 
लाभ कियाथा । उन प्रन्थोकै वननेका समय भास्कराचार्थके समयसे अवरय 
ही पूष मानना पडेगा । याद चटरत पूवं नभी माना जवि तो भी दौसौ बर 
पुवं मानना कुछ अनुचित न होगा 1 क्योकि किसी नवीन यरंथको देदाभर 
मरं सर्वमान्य तथा भर्चलित होनके स्यि उस जमानेमे जव कि छापा 
आदिका कृखमभी प्रच नया कुछ बहत न होगा 1 अस्तु इन वाति 
स्पष्ट प्रतीत हौता है किं एक हजार वषंसे किसी प्रकार उन मन्थोकौ कने 
हए कम न हए हमि अधिक तौ चाह जितना हआ हा ! फिर इस बात 
प्र भी ध्यान देना चाहिये कि स्ट आचायं तथा श्रीपति आचार्यं अपने 
अपने ग्र॑थाम प्रथिकशको चरु माननेदारे आचायाके मतका खण्डन करते 
उन आचा्यीके अथ निनकावे खंडन करे हे किस समय 
घने तथा पे आचाय कव हए ? इसका कौर पक्र प्रमाण नदं ह 
दस स्यि हमभी योधी वार्तकी भरकर मन्थ वदान नहीं चाहते 
ओर हमारा प्रसीजन भी निकल गया 1 क्योकि पृथिवीको चल माननेहार 
आचाय यदि ट्छ आदि आचायकि समकाटीन दी मान्ये नवं तो- 
भी हजार दषस कुड आश्ैक दी षप खट्ट परु जव हम इजार वर्षं पै 
रेका योरप इतिहास देखते दै तो क्या पतति है मि योरणवारी अमर) 
अस्तम्य वृक्षारका छार परततिर्योसि छना निवारण करनेहारे थे 1 इस वातकी 
जानकर भीं नवदिक्षित बाद्रूगण इस वातके कहनेका 1के“पृथिवीका चठ 
हीना कौपर्निकस आदे विदवाननि निकाला रं ' कैसी साहस रखते ह । 
इत ठेखसे मेरा यह ॒तात्पयं नदी किं मे कोपर्निकंस, गैटीलियो, यर 


(३४) . गोत त्वभ्रकाशिष् | 


सर पेनिक न्यूटनकौ दटका श्दराऊं । नदी नह ३ वडे र आर परतिमा- 
शाठी तथा तत्वान्वेषी ये प्र यौरपवारकिं रारुये न फि भारतवासी लोमा 
के } पृथिवी चर मानने की वात इस्र भारतवर्षं इस्तेमार न होने जो 
सनातन धम्मवरंवि्योकी बालविधवा कुलांगनाभोके कुचोके समान 
उटफर्‌ जहां तहां ही दवगई थी सो कोपर्निकस आदि महानुभावो 
फी कृपतसि इस समय मारत वषमे फैसे परे धरि उन्नति कर रदी रै जपै 
नृतन समाजि्योकी वाटषिधवाओंके रुच पुनर्दिवाह दीजनिमे उन्नति 
करते द ॥ 

ह प्रिय पटक ! पथिदीके चछ हौनेकी वात संस्कत प्राचीन यथेमं टै 
इसका दिग्दकन करके यव हम उसको पृश्करमेकी चेटा करतेर । ओर 
इस अगिकि टेखमे पुथिपीके अचर मननेदारोके मतको तो दम आची 
मत फरगे जौर च्छ माननेहारोके मतके नीन वा तरूतन मेत करेगे । 
क्योंकि यदह मत ईसाहयफि परमयं मरियमपएत्रे यीसुके समान यरकर 
ओर कवरं मीन दिन दवा रहकर फिर जी उ दै ॥ 

जव्‌ कभी करं पराचीन मतका खंडन करके अपना सिद्धान्त स्थिर करना 
चा्ता दे तव उसे दौ वातं कणी पड़ती है । प्रथम तो यह कि अपनी 
अरर दौकाओसि षादीको निरुत्तर फरमा ! दूसरी वात यह फि निज तिद्ध 
न्तपे वादीकी दंका्ओंका उचित समाधान कला । इन्दं दीनो शीति्यकि 
आधार पर यदं भी छिखा जादेगा ॥ 

अव हम प्राचीन मतावरुवियासे यह पठते हे फि जव परथिदीसे कटीं 
वदे बृहस्पति रानेश्वर आदि यरहोका चलना तुम खीकार करते हो तव 
पुथिीके न चखनेम क्या म्रमण रखते टम स मश्च उत्तर ऊॐ मरी; 
हां पृथिवीका चना स्वीकार करनेमे उनकी कतिपय शंकापं ह । तैसा डि 

ल्ल आचायं कहते ह 1 


ॐोक-यदि चभरूमति क्षमा तदा स्वकुलायं कथमा्ुयुः 
खगाः) इपवोऽभिनमः ससुज्डिता निपतन्तः स्युरपोप- 


भूभ्रमनिरूपणम्‌ । ( ३९.) 


ˆ तेर्दिशि 1१ भिुखेभरमेभुवो बरुणाशामिमुखो ब्रभे 
दघनः। अथ मन्दगमात्‌ तथां मवेत्‌ कथमक न दिवा 
परिभ्रमः ॥ २॥ 

अ्ध-यदि पृथिवी धूमसी दै तो चिडिधापएं अफ जपने पोसटेकोकैसे 
पातीं । फिर आकादकी र फकेहुप्‌ बाण ( जदसि फे गये ) पश्चिम 
गिरने चाहिय पृथिर्षीका घूमना प्रवं ओर दै तो बहर पाश्चेमकी ओर चरने 
चाहिये । यारे ष्राथेवीका गमन मन्द्‌ मानेगे तो स! दंडका जदरात्र कैसे । 
इसी मकार श्रीपातिने मी शंका किर ट ॥ - 
शोक-ययेवमम्बरचरा विहगाः स्वनीडमासादयः 
न्ति न खलु रमणे धरि्याकिचाम्बदा अपि न भ्रः 
पाच: स्यदरस्म पूवगृमन्‌न [चराय इन्त ॥ १॥ 
भूगोरख्वेगजनितेन समीरणेन केत्वाद्योऽप्यपर 
दिगमतयः सदा स्युः, प्रासादभुधरशिरस्यपि संपतन्ति 
तस्माद््मल्युडुगणस्त्वचरा चेव ॥ २ ॥ 
अभे-पृथिवीका घूमना माननेमे आकारमं उडती हृद चिडियाओकी 
अपना घोसा न मििटना चाहिये ओर जव किं देशा प्रवे अरो धमता 
तो दरं तक एकं स्यान्मे धृष्टि न दोनी चाहिये । फिर मूगीरके वेगसे 
उत्पन्न जो वायु पिते पताका आदि सदा पिम के ओर उदन चा- 
दियं आर रजमवन तथा पदाड्के शिखर गिरने वाये 1 (ये वाते जो 
नीं होती ) तिसे जाना जाता दै किंतारागण घूमता है परथी 
अचलदी द ॥ 
ये शंकापं प्राचीर्नोकी दं । इनका समाधान इस वातसे दोनाता रै कि 
यह्‌ पृथिवी अपने वेष्टन रूप वायुमेडखके सहित धूमती है ॥ 
यद्यापि एक यद तकं कि जव बृहस्पते आदि बड ग्रहं धुमतेहे तो 
पूथिदी क्यो न धूमे भार्यानमतके खगडनमे वटृत टै जर यह स्मे सच 


( ३६ ) गोलतत्वप्रका दिका | 


भह तथापि संतोप जमक नदीं इससे हम दसी रीतिसै दिलत क पथिी 
टी चलर्वहि 1 यां हम पाठकोको सचेत करतें कि इस टेखको ध्यानसे 
पटु ओर चित्रोपर मी ध्याने रिद 

प्रथम ती हम माचीन रीतिके समान म्रहस्थितिकै मका उर्टै करगे 
पीठे साका करि । माचीनकि मतम मरहौकी स्थितिका करम इस प्रकार ह । 
जसा कि सिद्धान्तकिसोेमणिके गोराध्यायान्तगेत भुवन कीराके दूसरे शोकम 
श्रीभास्कराचाय्यंजी लिखते हं ॥ 


श्ोक-भूमे पिर पिराडः शशांकज्ञकविरविकुजेन्यारकिं 
नक्षजकक्ष पृतः सन्‌ मृदूनिरसकिकल्योम 
तेजोमयोऽयम्‌। नान्याधारः स्वशक्तयव वियति नियतं 
तिएतीरास्य प्रे निं विरवच शड्वत्‌ सदयुज 
मनुजादत्यदत्य समन्तात ॥ 
अथ-यपद जी सरात्तेका पवन जट आकारा आर्‌ तेजोमय भथा पाओ 
मति मूमिपिराड गोलाकारंरै सी चन्द्र, तुध, शुकः सूयय, मंगर, बृहस्पतिं 
शमे, जर नक्व्रीकी कक्षाके चेरेसे पिरा हया किसके आधार पर नदीं 
कंठ अपनी दी शक्तिसे निश्चय आकादामर रदगहे ओर इसफी पीठ प्र 
चायो ओर जभर्‌ दनव मुच्य देषता जीर दैत्योके सहित सदसा हे 1 
इससे स्पष्टे फिं मथम चन्द्रकक्षाका पेरा फिर वु फिर शुक आदि ग्र- 
होकी कक्षाका चेरा 1 ओर सवते दर नक्षत्र कक्षा टै \! इसका विन्न 
नम्बर दो र वाखा त्िकारकर देखो ¶ 
हे पिये पारको ! यदी प्राचीन मतके अनुसार रद षश्चा न्यास दे । नेसा किः 
उपर वर्णित दअ । इस न्यासे जो कक्षायोमं चटकीरे विन्दु सो उ 
अहक वोधकं हं जिनका नाप उनसे रगा हुमा डिखाहै 1 श्रवे तम देखते 
ह कि नक्षत्र मेडटको छोड़कर सक्से घडी कक्षा शनिकी दै उससे छरी गुर- 
फी, तिससे छोदी मगल्की फिर सय्यंकी फिर शुक्र फिर बधा ओर सबसे 
छोरी चन्द्रमाकी कक्षा ६॥ 


भूश्रमनिरूपणम्‌। ` ( ३७ ) 


गरहोकी गति .ययपि एकं प्रकारकी टै तथापि उसके भेद मुख्य दो द 
अथात्‌ एक योजनात्मिका गति दूसरी कटात्मिका गति ॥ 
योजनत्मिका गति कदनेका यह्‌ अभिप्रायह कि यह ष्दिन दिनि अपनी 
कक्षा्मे इतने योजन चरके कक्षाकी परिष पूरी करता है ॥ 
कटलासका गति ३ह कटातीरै फिजो ग्रह्‌ चरकर अपनो कक्षाकी कटा 
अंथौत्‌ कक्षा पररिधेका। भाग प्रतिदिन पू करता रै ॥ 
योजनात्मिका गति सदगरहौरी एकै पर कलात्मिका गति सबकी भिन्न है । 
कारण थह कि सवके कक्षावृत्त एकसे नहीं कन्तु छरे बडे द । सो 
कखात्मिका गाति मिनन भिन्न होनी ही चाहिये । जेसा # सिद्धांत रिे- 
मणिके अह गणिताघ्यायान्तग॑त प्रत्यन्द्‌ द्युदधिकै प्रकरण मे २६-२७ वें 
कषये श्री भास्करचा्य्यजी 'उिखते ह ॥ 
छकः-समागतिस्तु योजनेन॑मःसदां सदा भवेत्त कल्‌] 
दकल्पनावशान्प्रदुद्रता च सा स्मता॥९६।(कक्षाः सवा 
अपि दिविषदां च्रङिप्ताङ्तास्ताः वृत्तरष््यो रषु 
निमदति स्यु्मदत्य्चलिता : । तस्मादेते शशिजभृगुजा- 
दित्य भोमेज्यमन्दा मन्दाकान्त इव शशघराद्वान्ति 
यान्तः क्रमण ॥ २७ ॥ 
अथेः-ग्रहकी योजनास्मिका गाति सक्की सदा समान होती द । वदी 
गति कला अदा आदिकी कल्पनासे मन्द ओर हीघ्र कटी जाती टै ॥२६॥ 
यहो सव कक्षा भचक्रकी कलासे अङ्कित अथात्‌ चिन्दित दे । व 
कराए छोरे त्म छोरी छोरी जीर वदे वृत्तम षद वडी द 1 उसीसेये 
बुध, शुक्र, सूयय, मंगृठ, गुरू, ओर शनि, चन्द्रकी अपिक्षा क्रमसे मन्द्‌- 
गामी से मतीत होते दहं ॥ २५७ ॥ 
इससे आति स्पष्टहै किसव ग्रह तुल्य चरते ट प्र जिसका कक्षा 
वृत्त छोटा है सो भवचक्र को थोडे दिनम पूरा कररता १ 1 इसीरी जिस भ- 


(३८) ` गालतत्छभ्रकाद्रिका । 


चक्रको चन्द्र॒ प्रायः उनतीस दिनम परा कण्टेता है उसी मचक्रफो 
पूरा करने निकी टगमग तीमत वपं छगनाति्हे॥ ` 

यहहांतक तौ हमने माचीन मतानुसार स्ख । अवं हम उनं प्राचीन 
मतावलंविर्येसि यह अश्र करतेह कि उुध ओर ग॒क्रके ककषावृतत सूर्यके फक 
वृत्तकी अक्षा छेटे ई तो उनको मचक्त पूराकरममं सूय्यंकी अपेक्षा कम दिन्‌ 
मी गने चिं जीर इसी कारण किसी न किसी पदेन उनका ओर सरय्यं 
का अन्तर छः राितकका दोजाना चाये । नेमा कि ओः ग्रहोसि देखा 
जाता दै । ओर जव कि छः राटिका अन्तर पडे तव उनके अधीत बुष 
मौर शुकरके ताराकं उदय, जर अस्तमं भी सूस्यके उदयास्त काटमे शक 
वारह्‌ घरेका अन्तर पड़ना चाहिये अथात्‌ जव सय्यं पश्चिम दिशामि अस्त 
हषे उसी समय पुर्वके कषितिजपर उनका तारा उदय दीताहुमा दिखा 
पटना चाहिये । जैसा कि हरएकं पूणिमाकौ चन्द्र देखाई पहता है । सो 
एेसा तो नदीं रोता छः राश्चिका अन्तर तौ टूर रहे कथी तीन राशिकाभीं 
अन्तर इन दोना रहसि स्स्यंका नदीं देखा जाता कभी एषा नहीं होता 
कि ये दोनो तारा जाधोराततक अथवा आकारके मध्य भागम दिखखई 
पटं । इन्दी कारणोंसे दम कह सक्ते है कि प्राचीन मतानुसार प्रहस्थिति 
का करम ्रांतिमूलक ३ ओर यदी वात बुद्धिमानोफे छ्पि पृथिषीके स- 
य्यकी चार्योमोर धमनेमे चद अमाण है ॥ 
अन हम नवीन मतानुसार ग्रह्‌ स्यितिका करम दिखते । जिते पूर्वोक्त 
दीष सव मिट जति 1 मध्यम स्थिर सस्यं उसते परे बुध तिसते परे युक 
फिर दमा परथिवी जिष्ठकी पणकिमा चद देताहै परथिवीसे परे मंगर उतस्तसै 
पुरे ब्रहस्पति ययपि मगर अरे वृहस्पतिके वीच जीर यह भी नदीन भते 
मे देखे गेहं तयापि उनका उद्टेख हम यां नदीं कसे क्याकि उनसे इ- 


मारी अमीष्ट सिद्धि नीं । फिर बृहस्पतिमते प्रे शनि दे नम्बर तीनका चित्र 
निकाटकर देखो ॥ 


१ स्थिर कहनेका यह आश्य नहा कि सूर्यं सदेथा ध्टितादी नही कितु यद दे $ 
पथिका चड़ ओर नध पूमता सचतो यदद कि सस्ये अपनी कीषटपर वमा इभा इनं 
मको साथ हवे हुरमषने रिज्ोष मामैपर चलतहिजम। रान! अपने सेककोसे भिराचर। 


भुख्रमनिरूपणम्‌। ( ३९ ) 


इस पकार अरहस्थितिका करम मानने पूषेक्ति दोष कुछ नदीं आता । 
क्योकि बुध ओर इुकरकी कक्षा अपनी परथिवीकी कक्षाके भीतरी पडती टै 
इस हेतु जब बुष अथव। शुक्र सूय्यसे निक्रष्टयोगमें होगे तव उदिति होगे 
प्रतु जव मक्ष्टयोगम्‌ होगे तव अस्त रहैगं 1 जव पूर्वीय निक्ृष्टयोगमें 
तुघ अथवा शुक्र होगे तव इनके तारा परर्य्योदयसे पिरे पूर्वकी ओर 
दिखाई दंगे 1 क्योकि, पृथिगीके पर्षा क्षितिजपर प्रथम इनका दश्चन 
दोगा तिसके कुछ काल पीडे सूर्यका दशन होगा ओर जव बुध अथवा 
दुक्र पश्चिमीय निकृष्टयोगमं हेग तथ पश्चिमकी ओर इनके तारा स॒य्या- 
स्त पीडे दीति रगे कारण यह किं, पुथिवीके पश्चिमी क्षितिजपर प्रथम 
सूयय छिपिगा किर थोडे समय पीछे तारा छिपेगा, यह घात चार ४ 
नंवरके चिन्न देखनेसे स्पष्ट विदित दीजाकेगी तथा नम्बर ५ का चिन्न 
देखने ताराका अस्त रहना विदित रहौताै क्योकि, पूर्वीक्षितिजपर पथम 
सूर्य उदित होता ६ पीडे तारा. सो सयके तेजके कारण तारा दख नहीं 
सकता रेसेदी पश्चिमी कितिजपर सूयं छिपनेसे पिरे ही तारा छिपजाताहे । 


इस प्रमाणते प्थिवीकी वषौडी गाति सिद्ध दीचकी जन पुथिवीकी 
वरपोड गति ममाणित दोञ्चकी तव पृथिधीकी 'दनिक गापिकै विषय माण 
रनिकी कोई आदद्यकता नकं ६ । क्योकि रात ओर दिन होनेसे ही यह 
घात सिद्ध होती रकि सार दण्डम पृथिवी एकवार अपनी कीटपर 
रूम जाती दै 1 तथापि यहां पर इम एक पेसी धटनाका उटेख करते 
जिससे प्रत्यक्ष जाना जाता कि, पृथिवी प्रतिक्षण घूमती रहती दै इते 
जो चहि सी करके देखमी सक्ता द ॥ 
धरना पसीद कि, फरंस दशके परिस नगरमे फूकोल्थनामके ज्येतिषीने शस्वी 
सच्‌ १८५९ मं एक गवनकीो छतसे एक छोहैका मोडा जिसकान्यास एक 
फएटका था दसी रसे कछ अधिक नरम तारे षांधकर ख्टकाया जर उस 

१ नियोग तम कटा जाता जन कि सु््यं ओर परधियीके षाचमे यद्‌ आजा! 

२ प्कृष्टयोग ष्ट फदाता ३ नव प्रह भीर एयिपके षीच प्यं हता | 


(४०) गोलतत्वभकाक्रका । 


गोमि भूमिक अपनी नोकके अग्रभागे स्पदा कती हृ एक सूरं रगा 
दिह । फिर भूपितटपर बारह एरक व्यापका एक चेरा बनाया ओर उस 
प्र कुखङ्छ वाद्‌ पिदिर। फिर गोरेके तारकछो सुत्ीके पक सिरेसे वाध 
कर एक ओर की तकी सूरी उस सुतराका दूसरा सिरा खचकर वाधि 
दिपा 1 इस प्रकार सव सपनन करके पीछे एक टिया सखा जलाकर उसे 
पुतरीका वह सिरा जो तारत वंधाथा जखा्या!तव गोटा छरृटते दी इधरपे 
उधर दिखने र्गाजैसा कि किसी वदी धंडीमं टम्ब इधरसे उधर 
आता जाता दिखा पडता है । उसी भति यह गोखाभी चरने रगा । तब 
क्या दुआ, उसकी नी स्थी सो ज्हासे जर्हौतक भूमितल्को स्पश 
करती वहसे बहांतकः उस रेतीमं रेखा वनानि टमी । उन रेखाअंमत्च 
मरत्येक रेखा एक ओरक्मो हती गह । सो जव तक वह गोखा आपसे आप 
स्थिर न आ तव तक बरावर रेखापं पडतीदी गईं। पे सव केन्द्र 
बिन्दुमे सो मिखी्ी पर उससे अगि क्रमशः एक दरसरसे हरी हई थी। वैखो 
चित्र नैषर & का (निकारुकर ॥ 
है प्रियपाटको ! विचारनेका स्थरं हे कि, यदि पृथिवी मरतिक्षण चरु 
तीन होती तो रेखापं कदापि टेदी हकर एक दूस भिन्न होती वरन्‌ 
पकरी रेखापर गीटेकी सरं चरती रहती ॥ 
टन अचर भरमाणो दारा पृथिवीका चल हना अचल हौजानैषै पारकं 
क्षा मन पुराणकी आओरसे चायमान हकर हमसे यह पृखनेको चंचर ही 
रहा दगा कि, इस मवि परथिवीकं चर हानैपर भी पराणवारनि पुथिवीकी 
अचल आर सूय्यको च जी लिखा उस ष्टेखमेका अभिप्राय तुम व्यवहार 
दसि कहोहीगे इसटिये हममीं तमे वहं न पृक यह पते ह कि, प- 
णवाटे व्यवहरटषेका आश्रय रेकर पृयिवीको अचल ओर सूर्य॑को चलत 
छिस सक्ते द पर सूर्ये भूमनेकी शति इस अकार लिखनी थी कि, उद्य 
कार्म पूवे, मध्यान्दकालमें देखनेवाठेके मस्तकपर ओर अस्तकाटमे पश्चिम 
तथ गाधीरातको मध्यान्दकी दिशसि षिपसीत दिशामे, अथात्‌ उन्ं इस 
आमिप्रायको सवै साषारणोक रमसञानेके लिये गाडीकी खडी परियाक 





, भूश्रमनिरूपणम्‌ | ( ४१) 


ृ्टान्त देना वहत्‌ उयित या। जिस पहियाका वीचवाटा गहरा जिसमं अक्ष 
वा आलाव्छ सिरा घुसता टै षट्‌ पृथिर्बफ् दष्टन्त हरता ओर खडी परि- 
याकी गोरारन्ती परिषि अथात्‌ नेमि जां हाट्वंधीं रहती है सयके धृम- 
नेक मागं समञ्लीजाती प्र उन्हामै पेसा न छिखिकर वरन्‌ पसा छलि ट 
फ, उदवकारमं पं, मध्यान्दमे दक्षिण, अस्तके समय पश्चिम, ओर 
आधीपतको उत्तर स्थं धमता ह ओर इम अभिप्राये मगर करनेके लिय 
उन्दनि तेटीके कोरक ष्टान्त भी दिया दातय बतला कि, तुम्हार पुगण 
कटाक यह अटित वात किप दष्टिसे षार्त दी सकेगी । यदि उनकी 
यह वातं धरित न दहौसकीं तो दुम्दरि प्रयणवाठे गप्पी वटर स्ह्रे। 


हमारे पाठकौकी यहं शंका अवहयही अतिवेका है पर पुराण हिस 
षाठ महर्पि वेदव्यासमीका जो ईका ज्ञानियोके वीच दनगयासो क्या 
पेसी छोटी छोटी वाताम्‌ मूर करलेसे वजसक्ता या कदापि नही । हम 
पहटेदी कटचुके दईं पि, हमारे दजार सिर परटक्नै पमी याद्‌ उनकी कई 
वात दमागी समक्चमे न अवि तीमी हम उन क्या नर्द क्टमक्ते । उन्दोनिं ज 
कुठ खरे सी बहत सोचममश्कें लिखा । यदि उन वतो तम 
अपनी अटी म्नसि भट समभ्नीतो तुमधृडे दो न फिष। इस विषयम दम 
एक भ्रमात्मक दष्टन्त देतह परिटे उपे मसो पीडि इतेमी समञ्चना 1 मान- 
टोकि तुद्य पास वई आदमी भेटाहिजय दम उस्तक चेटठ रसनेकै जभि- 
प्रायतत ठद्यिपाष क्से पसा टिप भेनते ह क्रि “उस र्नं मत जनो" 
परन्तु जय हष्चार्पाप्त मारा टिसाहमा पर्चा तप ठेणने उमे पट्कर्‌ यद 
समश्चा कि इसमें यह टिखारे फः उमे रोगो मत, वर्क जादी एसा मम- 
हकर तुमने रते जनिदधिया 1 अय हम प्पे किमने निम तामे 
फेसा टिखाथा उस तान्पयकेै प्रगट कलक लिय माग वह एिगपना भृगक 
शाक्या! तुम कमी दमारी भूट नही क्टमस्ने वण चः क्टमे रि हमार 
समश्षनेमे भूट दईं 1 इसी भकार द पिय पारगे व्यामनीके चि्नेमं कुठ 
भी भूठ नरी १ किन्त तद्रा सम्षरीमं भट । अय उतेभी ममश्नस ॥ 

६ 


( ४) मोटतत्वप्रकाशिक्छा 1. 


याद व्याजी ठह्यारेरी कहनेके समान टछिखते ते मेरुदेहवासी- नरनारी 
जिनकी स्थिति द्यारी स्थितिकी अवेक्षा ठीक वंडादे उनसे वैसेही अपस 
होते ओर उन्ं शु फते जेता कि अमी तुम अमसन्न ह जोर सटा कते 
हो \ क्र्योि उनि स्थितिके अनुरूप देखनेसे ते सूर्थका घूमना ठीक तीके 
करटक चैकके स्मन है । फिर यादे उनकी स्थितिके समान 


१ इसे समदने लिये थरक्रार निकूपण परिच्छदम जदप्रर धरातल उपरर जन- 
स्थितिफा विषय हिला हे निकालकर ध्यानपूवेक पटो जीर समभ्चौ ॥ 


२ इसत वातके समद्षनेके लियि वालकोको चाहिये कि अपने हाये एकओेद षा 
मारी द्वे । फिर उसके डक यीचो बीचमं एक धागा बाध देये । तत्पश्ात्‌ दो सई 
ना अस्पीन ठेकर उमेति एककोतो उमम धामेति गहु स्यामिं करीं चभोदवें ओर 
दूप्रीदे उम मोटपस्त्केः एकः क्षि एसे स्थानपर नुभेदियें कि वह्‌ डोरेके फसा 
सूद अपेक्षा देखनेमं ठीक वंड़ी जानं पडे । इतना कर, उप गेेको इस प्रकार हा- 
थमं ते # उिके पःसवा्टी सदय सिरा आकाशेक्रौ ओर्‌ टोले } फिर गोलेपर 
तो पृरथिवीकी आर डरिपर बिपुप रेखाकी जा पएृथिक्रीकेः उत्तरीय गल्भ तया दक्षिणीय 
मोलारभको अद्नाती दे भायना क तया उक निकर टमी हई सई 
त प्रथिवीपर स्थित अपना इारीर मानवं । तदमन्तए वे एक वत्ती पा दियासल्यडै 
जलकर ओर्‌ उसे सूर्ये समन्चकर उप्त गेटेमं बेधेहुए्‌ धागेक्रे डपर उपर ओर कुछ 
टूर दूर धीरे धीरे धुमाते जाय । तय देखेगे कि वह त्तका ज्योतिपुंन उम सूपे उपर 
होकर चला जयिगा जिस सुरृपर उम्देनि अपने सरौरफी भावना कई है ] यह द्यतो 
हुआ विषुवेेक्े आस पास रहना टोमाका जो गाडधकौ खदी पहिया दृ्टोत 

ठरर्‌ सक्ता दे ॥ 

फिर बालक उस गेलिकरो अपने हाथमे दस तिमे लवे कि गे सिरेपट लमी 
हुड रुडेगय हविस आकराञ्चकी ओर ह नवि जर डेरिके पास्याष्टा सुर उस्तकी व्येबा 
भेदी देख पे । इतना दाः के षतत ज्योतिको जिते सूपे मान रक्खा उसी भांति 
डोरे पर उपर ओर्‌ दूर दूर चमा लसा करं पिरे वतलया क्तेः टै । तष क्या 
दे कि मोक सिरेपर ' सगौ द शदे ज मेरु देकषगसी नरनारेयोका दशान्त 
रूप है वह ज्योतिपून "त्टीफ़ नोटा बेलसा मृपता हआ देखा जिगा । यह दृश्य 
म रानि जन्तुका हे । जिम्ने भगवादर्‌ नेदग्यासर्नीने अपने पृरर्ण्मिं 

म्या दै ॥ 





भूभ्रमनिरूपणम्‌। (४३) 


टछिखाजाता दै ती तम अप्रसन्न दयेतैरो । क्योकि तदये वैसा दीखता नर 
ओर यह वातं टिखनी किसी न किसी रूपमं अवरस्य हे तो अव व्यासनी 
बेचारे कर तो क्या करं । व्यासजीकौ वडा संकट उपास्थित हआ होगा । 
कथक दोनांँ देशक निवासी उनकी दिम तुल्य दयाके पात्र रै किसकी 
पो भ्रसम कं{ ओर किप्तको अप्रसन्न । निदान उन्न टचार हकर न्यायं 
ट्टका आश्नरयटिया हीमा । न्याय क्या है! यदी कि “ सवेषु गष 
शिरः म्रधानम्‌ " अथ-सव अगमं रिर प्रथन दती प्रथिीका हिर 
क्या १ ? वदी मेरु यह्‌ वात हम पर्िछि भी रिखचकै है कि उत्तरकी 
दिशा उपर ओर दक्षिण दिशा नीव समश्ची जती है । तम नष्टम यरी 
रीषि अवतक देखतेदी । इसी न्यायरष्टिसे व्यासजीमे सू्ंका धूमना भर 
देशरसिर्योकी स्थितिकी दषटिमै रिखमा उचित समदय । निसका ष्टाम्त 
तेरी कीर्ू वहूत उत्तम है ॥ 
अव हम तुमसे धूते हं कि कचहरीमे जजरोग न्याय करके किंी 
अमामीको भितति ह ओर किसीकफो दराते है 1 तम उन अर्नोकौ तो 
गाटियां नर्द देते उन्दं चूडा मर्दी वनाति। फेर व्यास्तनीपर इतनी 
नारानगी क्यों ? यह नारजणी ईश्वरपर दिखखछानी चाहिये 
जिषनै उद्यं पैसे देशं उत्पन्न फिया जहा सयका धुममा व्यासजीके 
छ्खि मुतायिक सावित न होता । यथवा यह नाराजगी जपनी मातापर 
मगर कृरन्‌। चाये प्निपने तुमसषमान इुद्धिमागर पुतच्ररत्रकां भिनसोचे 
समे पसे देशम जनदिया जहासि सृयकः धमना व्यासनीकं दिखे सुता- 
विक सानित न दता { सचमुच यदि तुम अपनी मातापर नाराज हओं 
तो हममी उससे क तुद्यारी अपेक्षा अधिक नाराज ट 1 क्याकि उसने 
त॒म पैसे सपूतपूतको इस देम जनदिया । जदसि सयका पूमना न्यास- 
जीके दिखे स॒ताविक सावित नदद देता । उक्को उचतयथाफि प्ररोदुकी 
पीर उरतेश्च मेरुषी आर भागजार्त जहनि तुमो सृर्यका धमना व्यास- 
जै टिखे मुताविफे साचितं होता! इति दिष्‌ ॥ 
ति मोरतक्छधकराक्ियां मृष्रमनिरुपणो मामे नतुयः परिच्छेदः समाप्तः । 


श्री 1 


अथाहोरा्निरूपमो नाम पंचमम्परिच्छेदः 


इस प्रकार हम अपन पाटकको पृथ्मीकः। प आकार ओर आधार तथा 
चट दोना समद्चाकर अय इसके चठ दीरेसे जो इसपर अद्भुत अदधत 
कायं होति उनमेसे प्रथम अहरात्रमान अर्थात्‌ दिन आर रातका मान जां 
भिन्न भिन्न देडमिं भिन २ हीते उसे समक्षातं ॥ 


ह परिय पाठको ! जव तुम अपनी जीवनयात्रामं वेरा, च्येष्ठ.र आषा- 
दमासको पतिहो ओर उन मदीनेकरि दिरनोको बुददे रौयपम्पन्न राजाकै 
राज्यकी सीमाके समान क्रमदाः वते देखतेदय तया कात्तिक, अगहन, ओर 
पसमर्यनोके दिनाको कपूतकी सम्पतिसमान दिन दिन घटते दैखतिद 
तवक्या ठद्यरि ममम यह परश्च न उठता होगा कि दिनमानके इसप्रक्र घटने 
सुटूने ध कौप्ण क्यार वरय यह्‌ ग्रश्र उप्ता होगा ओर र भश्चके उत्तर 
पानके छिये तमने पंडितोमे प्राभी होगापर क्या ज्याने तुमको अक्तक सतो- 
पृजनक उत्तर पिला वा नहीं \ यदिन मिखहो तो तम इस परिच्छेदको ध्यान 

पूवक पट्कर ठीकटीक समद्ररो कि दिनमानके इस भांति घने वट्मैका 
कारण क्यार ५ 

हे भाई्यो) दिनम # घटनेका कारण जोर ङ्ख नदीं केदल तम्दारी 
इस परथिवीका चखना दाहं । निके विषय तुम पिछले परिर्छेदमें पटुक 
टौ 1 देखो यदिकोई तुमे शर किदिन्‌ क्या वस्र तथा रत्रिं क्या वृस्तुह 
तो तुम यही कदे कि सयका ददान होना ४ दिनै ओर उसका द्चन नं 


च 


होनारी रात्रिर 1 नेता कि भास्कयचा्यं कतै 
छक -दिनदिनेशस्य्‌ यत्तोऽत दशने 
तमी तमोदन्तुरदशेने साति ॥ 


अध-जितने समय तक सूयका दरोन हीता ररे, उतना समय तो दिन 
ओर उसकै अदक्षन काठ्को रारे कते र ॥ 

तुम्हारी यह वातं किं सृयदशनकाल पिन तया अदशौनकाल रातत 
कटरती टै हम मी मानते है ओर इसी मूर बातके आघारपर दिनक 


अहोरात्रनि रूपणम्‌ । ( ४९५ ) 


बृद्धिक्षय तुमको समञ्चति द । तुमको यह वात भटी भाति ्षात हौ की 
है क्कि पृथिरीका आकार नारंमी वा गदसा गोर दहै । अव तम एकरद 
अपने हाथमे ठेभो ओर उसतै मानले कि यहे पृथिषी है । फिर उसके दीक 
वीचोवीच एक डरा वांधदौ जिसमे उस गेदके दो भाग दोजविं अथात्‌ 
उत्तरीय गोखधं ओर दक्षिणीय गोटा । इस डरो एम पथिवीकी 
विषुव रेखा समदो निके पथि दो भागोमे वेर जाती हौ अव तुम उस 
गदके एक भागपर अपना ध्यान देय ओर पहं सौचो किं इस भागक 
हमे समानान्तर समान समान नन्ये हिस्से कले ह । तव तुम उन नव्ये हस्ता 
मंसे दर एकक स्थामपर चा वो डरे बधते जाम चाटौ उन्‌ स्थनाको मनी 
मन समक्षे रहो।याद तुम डोरा बोधते जायो तो देखोगे कि प्रत्येक हिस्समं डोर 
कमरगताहै अथौत्‌ (नैतना डरा ठीक वीचोीचंके वाधनेमं रगे उससे 
कुख कम उसके आगेके स्थानम ख्गतारैफिर उससे अगेके स्थानम उसकी 
उपेक्षा ओर कम ॒टठगताहै । निदान नन्वेवं हिस्से अन्ते कुछ भी डोरा 
न ख्गेगा ! इस वाते वम्दं ज्ञात हीगया फ पथिकी सवसे अधिक परि 
धि उसके ठीक वीचोवीचमे है आर ऋमक्रमते षह परिधि धरती जाती दै । 
यहातकं कि अन्तम वह्‌ परिधे एक केन्द्र विन्दुमं रीन हीजातीरै फिर यदी दद्या 
पथिर्वछक दूसरे गोरखाधकी होगी) न्दी नम्मे दिस्सशच संस्कृतम अक्षंर कंते 
है। मारत वर्षमे दक्षिण जो ठंका ह सौ प्रथिदीकी षरिपुषैरेलापर स्थिते अर्थात्‌ 
वह्‌ प्रथिवीके $क वीचाषीचपरदै ! वहीसे उत्तरकी ओर मेरुरथानतक उत्तरीय 
असां केनत तथा दक्षिणकी ओके दक्षिणीय अक्षांश कदरति हं परन्त्‌ 
वृह आप तिरश्च देशम स्थितं है (१) अव ठम उत्तरीय अक्षश्ामसे किसी 


(१) अगेन छोग नदीम जो कंका टापूक्ा चित्र देते हं सो उत्तराय अघ्नाचोमसे 
तः मौर दस अशक्षांशोके बीचमे देते हं पर मारे यहकि आचायं उप निरष्षस्यानमें 
भानते हं । इस्पे ज्ञात होता है कि निस टापुको अंगरेज ठका आजकल कटते हे । 
सचमुच वहं हमरे शास्मि कटी हुई ठका नदीं दे । रसा अनुमान होता ह कि 
वह स्थानं जि्तको दमे यहां ठक कह कर वणेन क्रिया गयादहे स समुद्रं ट्ब 
गया ॥ 


( ५६) मोङतत्वभकादधिका । 





हमरे इस अनुमान्में दो दृढ ममाण ह! प्रथम ते य कि (मारे पहाके हरेक ज्योति 
पफ िद्धान्तेप्रन्पोमें ठकाको निर स्यानमे माना हे । यदि क्दौ फि क्या जानि उन्ती 
मू दहेगदेषतेदमकहनेहे क्षि यदि उनि भृरषहेती तोय भूररेसी नही थी 
जो गुत एह सक्ती । वयेकि “निगस्मे दिनमान सदै तीतर दंडका हतां हे" 
यहबात तो हरेक देशके हरेक मोराभिज्न ज्योतिषो निर्घत मानते ह वेसाही 
मारे भाचार्यनि नी माना है } तणा उत्तर दक्षिणम बता षटतां रहता हं । नटा 
तो यदम्रूखुरेपीथीकरि दक्ष अक्ञडापरजो क दिनमानङी चटती षटृती हो सकती 
है सो सदेब अथोत्‌ प्रतिदिन पूर्योदिय ओर सूयास्तकै समय देखी जाती । 
फिर धव ताराजो निरश्र स्थानसें सदा उत्तरीय धितिजपर देषां जाता है 
सो इस अगेरजोकी ममीहृईं रमे क्षितिजकफे ददा अंश स्प्र दिखाई पडता ६ । 
यादि हमारे शाखेमिं कदी छंका सचमुच यही हाती तो ये दो बातें अयात्‌ एफ तो 
पतिदिन सूर्योदय ओर सूयैस्वके समयमे फरक षद्नेकी बाति. तया दूसरी दिन दिनि 
धुव तारके दज्ञ अदा शितिजते उंच गखनेकी षत हमरे सूषषपदर्शी सिद्धान्वेवतता- 
ओक लंकाको निरस्षस्यान्मे मानने अवह्यदही रोकती । यद एकं भत्दमी नाता; 
ते सबद आचायैनो भिन्न भिन्ने समयमे हुर्‌ हन भरठ जति कोड न कोद अवक््यदी 
षस स्प्रल सलक जो प्रतिदिन देखने्मे अनिकी थी पकृटतां पर हमारे यहा सभी 
द्रान्तयेत्ता एकदम स्वस टेकाञ्च निरक्षस्यानमें माननेरौ बात अपने अपने भराम 
, छिषठी दे । यहं साक्षी ते इदे उपेतिषके आचार्यक ४ 


अमे दृसरी सा्ी इससेभी बटृफएर भगवाम्‌ वार्मीकेनीकीौ है ! उनकी साक्षी देसी 
पकी `हे कि दमोरे ज्योतिपके आचायेकि बिलकुल सचा ठहसाती दै देखो वात्मीङ्षिजीमे 
हनुमानजीके समुद्रहवनके समय समुद्रको सो योजन अर्थात्‌ चारतो कोष्ठ खिखा ईै; 
परंतु यह रेका जित्नि अग्रेनस्ेग मकृरमे देते हंसे तो सेहुषेधरश्वर्सछे अनुपान 
साब्दी मीहे जिसके तीसकोस देतह । भला तीक्कासक्ने चारसो कोस उम्हौनि कैसे 
दिता कर्दचित्‌ तुम कटेगि कि अतिशयोक्ति चिखदि जता पायः कवि रेसा हिष। 
करते दे। इप्तपर हम केह कि भका यदापर तौ तुम अतिशयोक्ति मानमि पर जापर 
टन्दनि पुल बाधनेके विषय पेसा हिर फ पिके दिन १४ योजनः दृसेरे दिन २० 
योजने, तीसरे दिन २१ योजम्‌, चये दिन २२ योजन, पूनि दिन २३ योजन पृ 
तैयार हज सवक ठीक देनेसे पुरे सो योजनं दृतं वहां क्या केटोगे ! क्या रसे रेख 
को तुम अतिङपोक्ते वद सकते हौ । यह रेख ते तवारीखष्ा सा दै । तुम बाहो तो , 
बासमीर्वायरामायणके युद्ध कमष्डमे मारस्य समके चौर छाकसे अडदटवे शोकतः .. 


|, 


, अहोरात्रनिरूपणम्‌ । ( ४७ } 








निक्राकर्‌ देखो । फिर इसकी सत्यतामे षदी भारी बात ते यह है फिवात्मा- 
किनि रामायणको बनाकर टवकरशको पृटाकर श्रीरामचन्रनीकी अश्वयेधक्े समय 


` सुनवाया था । निस्त सभाम बड बडे वसिष्ठ आदि भिकाल्दकीं मुनि त्या 


पंडित, क्वि, दे देके नो सभी 'षृद्धिमानु हाजिर भे प्रथमतो श्री 
रमचम्द्रजी ही तीप्त कोसक पुटको चार कोका पुल सुनकर प्र॑यके समदरमें 
इबवदिनेकी अन्ञादेदेत 1 षरयोकि क्यादहो सक्ताहु कि रामचद्रजीसरीसे धम्म 
पार्क मयदापरषोत्तम एतन्‌ घट + अंकह्तद्पफो सट कदापि नहीं क्या नतन तुम 
क़ोगे कि रामचन्द्रजीने उसमे अपन यका मोरव समज्ञशरर नहीं इववाया ते इम 
कृते दकि तम्दारा यह कहना उक नीं है । क्यों केयदि रामचन्द्रजीरभे यह 
जतपद्काषाका गुण शता तो आन युगान्तसमं भानो लोग सोते जागते उरते, ओ. 
ठते, चलते, फिरते, दुःखं सखम कातकं दे सभो अवस्थामं उनके प्रम पनीत 
नाम रामरमकरा उद्धारण करदे सो क्या कमा ठन नाम श्प प्र्मर संसारम 
छेष, नरनारी राजा, रंकमसर्भपे लिया जाताक्या कमी क्िस।का यज्चनो अपने 
शठे यक्को चाहता दे सेसास्मं हआ हे इसको भी रनद । भदा दसेर विष्टं अदि 
मह्य तथा अप्‌ पाडतमडल जो सभम पिणजमानयी पात्मीकरिकौ इप्त धुषटताको 
कसे सहन करती १ क्या ये लोग आनकलकेते पडितभे नो रुपये दोरपयद़ी शारः 
पम पकर स्वाथौधप्रक्राज्चिकासी नीच पृस्तरकेपर शस्ताक्षर करदेते दं 1 छिः @ः 
दे बात सोचना उन महानुभावेकरि पिषयं अपने छिपे नरककरा मानो दवार खोटना ३ 
अस्तु पह तो कटो फरिवे लोग रामचन्द्रजीकेदस श्षूञे य्चको केसे सह सक्ते जो सीता 
दश्री सती चीका अतरिद्रार परीता हामानेपरभी सवणे गरदयास देनिहीमे अपने राजा 
रामे यहां रहना मयौदराभग होती देख म्‌ सदसक ओर अन्तमं जगजननी जामकीके 
सन्मभर्के टि जगल वास्त करनी पद्भय सव वते हमारे पाठर्गामै भष्टी भांति 
विदित ई । वात्मीकिर्दीने चयि तीस गोदे एसे नारस। कोस्षफा रिफठेना ते 
सहन या प्र उप्तका सर्यस्राधारणोमिं मान्य होना उतनाद्य कठीन या जित्तना करि 
मयप्दृन सैरिताके आनयने आज कट भपएना अग्तार दोना सराषारणोमं तिद कन्‌ 
दना विने ह । इन कठिनादपांको जाम्‌ वृद्यरर भा यदि के अधर्म्मै टपर्मपि 
मदे क्रिये समवतिंङ्टोरईैतोदमक्ठत हं किःरप्र कुदाव्रषृद्धिके। भिस दिन 
अपने वाते रसा कदना 7 "त्‌ मेरे बाप होनेमं पयय प्रमाण क्या ग्षत्‌ा दै" कृ 
भयटित न्‌ हमा । पर्मोकिः सम पच श्रापफे पाश न्तद द्मा स्न घमा जो 
टके गभेस्यापन वर्ते दमताष्ठादो । यदि रमक यपो उदूसि निगम एष्दकर 


` अहौरान्रनिरूपणम्‌ । ( ४९) 


अक्षा्मे अपने रहनेकै स्थानकी करेपना करके उस्‌ स्थानपर एक चिन्ह कर्‌ 
दा चि सुई गादौ । फिर एक विन्द विपुवेरेखापर ठेकास्यानक्रा करद 
ओर उसी ठंकाते उ्तरफी अर परिधिकी चीयाईपर मेरुका चिन्ह करदो। 
इतना करके एक दीपक जके रस्खो ओर उसे शये मानटो । फिर उस 
गोटेको प्रथम दईीपकके सामने रेस रक्खो कं गोटेकी वीचोवीचवाली 
परिधि ओर दीपक्के उ्योतिषुनका ठीक आम्ना साग्रा रदे । इतना करके 
पास एक घडी रखल्ये । तव उ गोेकौ एक वार श्ुमादो 1 उस पुमानेमे 
तुम देखोगे किं जो स्थान पिरे उजेलेम थे सो धीरे धीरे धिरेकी ओर 
जति हए अन्तम उसी अंपेसेमं जाकर 'टीन दौजातिर तथा अंपेरेके स्थान 
उनकी ओर चखकर्‌ अन्तम प्रकाशमान हौजतिरं । यद दस्य गोटेके 
एक वार बूमनैते हुम कि अंधेरेके उजटे ओर उजेरेके अपरे होगथे इन्दी 
दो भागोर्मेसै उजेेको दिन ओर अंधरेकी रात कहते ह । फिर ठम इस 
बातपर भी ष्यान दै कि विधुष रेखाके सामने सयक रहते गोटेमं जा 
हमारा स्थान अंधरेमं था उसे उजेलेम आकर फिर अंधकारके पटुचनेमे किं 
तना समय टगा 2\ अस्त ज कुछ समय कगाहो उसै मनमें धरले पीक 
उस गौरेका योदा दीपकके च्योतिपुनके सामन्ते दक्षिणकी ओर 
हटादो पेसा कि दीपकका उयोतिषुज मघ्यगारी परिषधिसे उत्तरकी ओर्‌ 
हीजवि । इतना करके गोटेका फिर घुमादो । तब त॒म क्यादेखौगे कि 
ठम्दारि स्थानको पिर चक्ष अधकारमं रहनेके खिये जितना समय गाः 
था उससे कफम समय इस चक्कर अंधेरेमं रहनको मिटा है ओर उने 
रहनेको अधिक्‌ समय मिलहि 1 पठं याद्‌ रदे कि गीटेके चक्षरके बेगम 
कुखभी न्यूनायिक न हीने पावे । नही तो फरक पद्‌ जेमा ! फिर यदि 
तुम गोरेको कुछ ओर दक्षिण हटाकर उसी वेगसे छमा तो ओरी 
त्म्दरि देको अधेरेमे रहनेका समय कम होजविगा 1 निदान जेत जेते गोरेके 
दाक्षिण वदाते जाओगे पसे पैसे तुम्हारे देशका अंधकारमं रहनेका समय तो 
कम आर उनेलेमे रहमेका समय अधिकं रोता जवेगा 1 यह वात कवतकः 
होती रहेमी छि जव तक सूर्यं उत्तरकी ओर हरता हया तुम्हारे स्यानकी 
9 


9 


( ४८ ) गोठतत्वप्रशश्लिका ॥ 








सकी मा के किं ५ बेटा तुम्हारा शाप यही अभागा है'तो वह टपरफर्‌ कह सुता 


हैरिच्छरपरे त तेरी साती इस पिये पमागिक महीं । क्योकि हे सषताहैडि, 


छिपानिफे ह ॥ च % | = 1 
त अपन कुक चिपनेके छियि देप्ता कदती हो 1 हम कहातक कटं सारञ्च यह "६ 
कि सोत्ति जगाना सदन दद पर जागतेफों जगाना षडा कडिनि द 1 
अव हम्‌ अपने पाठकाको भगवद्‌ बास्मीषिजीकेि कथनको ज्योतिषे आचाय 
कथमेसे मिक्ाकर दिखा दृतं । पटक ! भगेरजौनकङ्ोक रका उत्तरीय छोर 
करीय दे अक्षांशपर दे । निरक्से दद अक्ांशफी द्री ६९५० भीख्ते कुत अधिक 
हागी । व्यीकि एकं अमांशर्क दूरा ६९ मीरे कछ अधि दे । फिर इस ६९० 
मीर ६® भीर भोर नेद जे भारतयपेके दक्षिणी जौर नकञेको रैक उत्तरीय सिरे 
वीच अन्तर्‌ है ¡ इम धकार सट सापस्नी मील हीगये । निनके पोनेचारसी फो देते 
हे । अवरहा २५ कोशा फरक सो पाटो को जानना चाहिये कि फोङकी नापे 
देश्देशञमं शख न ऊख भद्‌ रहतादी हे तथा समय समयम भी कठ नापे अदल बदर 
टुआदी करतादै अजश्कमी इषौ भप्तिवर्षमे कदी ती अगेजी सील पका आधकरङ्ञ 
समन्माजाता ओर फरहीं आयकोरमे फम ओर कह आधकेोश्नासे न्यादः समञ्ञाजातरि 
पाठको ! संभव है कि नो निग्सस्यान आनक णेन पोष हिसाबसे पैमिचाप्पयै 
कोस टद्रतादै वदी स्यान वास्मीक्रिजीके समय उनके देद्चक्नो नाष षरे चारसौ कोश्च 
ठहर 1 इस प्रकार ज्योतिषे आचाय दात्माफिनीको सत्वा रहएते ओर बात्साकिजी 
ज्योतिषे आचायको पचा ठदपते अस्तु अव रही प्राचीन छंकाके समुद्रमे टम जने- 
कीबतसो कोई आश्वयेकी नात नदी दै । पमोकि भूकम्प ज्वालामुख[ आदि कई 
कारणस ्रायशपसा इञा री करता टं कितने प्राचीन स्यान इन्दी कारगर वमस 
जलमप्रहे ओर कितने नये नेये रपू रदा होगये। किसी दिन हिमालय स्यनिपर सम्‌ 
दरलहरानेकी पात कदी आती हे । मलय बह तो वहत दिनकरो सात होगी पर नैनीता 
जो स्याने सो का जाताहै कि कुछ दिन षदे वहां एक ज्वालामुखी पहाड था 
परन्तु ज कर अथाहं नट वहां भरा फिर देसो आफिकारे सेरा नामक मरस्भ- 
में कृके दिन पद्व घटी बदी नदिय ठेनेका पता बसुवी भिरतांहै पर आजर 
वहां जटकरा एक बिन्दुभी मरही छम्य होता।इनं ठदाहरणेसि अतिस्पष्ठै कि काटषएकए 
जलका स्थल ओर स्यलका जल होजाना पृयिषी्ना स्वाभाविक धम्मे है । जब यही 
गात दै तवं हमारा गनुमान षदे पाचन ककमा जलममर दोग ओर्‌ यह य्‌ भते अमरे 
ज तधरेगं अनकक लंका नद्तेदं एक उसी रका ॐ सीषमं पेदा दगया ज्योरिषडे भा- 
शरा्कि तथा भगवान्‌ वाल्पोिजोके वचन पमाणम सचा अनुमाने मानना न मानना 
पाठकोका कामहै ॥ । 


नका 


अदहोरात्रनिरूपणम्‌ ! ( ४९) 


अष्षांमं अपने रहनैके स्यानकी कल्पना करके उस स्थानपर एक चिन्ह कर 
दो चदि सई गादौ ! फिर एकं विन्द विपुवरेखापर ठंकास्थानका करदो 
ओर उसी ठंकासे उत्तरी ओर परिधिकी चीथाहूपर मेरुका चिन्ह करदो! 
इतना करके एक दीपक जलखाके रक्खो ओर उसे सयं मानो । फिर उस 
गोरेको प्रथम शेपककरे सामने पसा रक्सो कि गोरेकी वीचोवीचवालीं 
परिधि अर दीपकके उयोतिजका ठीक आघ्रा सास्रा रहे । इतना करके 
पास एकं घडी रखलटो । तव उक्त गोटेको एक वार धुमादो । उस्र घुमानेमि 
तुम देखोगे कि जो स्थान पटे उजेलेमे थ सो धीरे धरि अंेरेकी .ओर 
जति हए अन्तम उसी अंविरेमं जाकर 'टीन दीजै तथा अंधेरेके स्थान 
उजेखेकी ओर चरकर यन्तम प्रकादामान रोने । यद्‌ शस्य गोरेके 
एक वार धूमनेसे हा क अंधेरे उजेटे ओर उजेदेके अर होगये इन्दी 
दो भागीर्मसे उजेटेको दिनि ओर अंधेरेकौ रात कदते हं । फिर तम इस 
वातपर भीं ध्यान देओ कि विषुव रेखाकै सामने सयक रहते गोरेमे जो 
हमारा स्थान अंधेरेमं था उसे उजेरेम आकर फिर अंधकारको पटहुंचनेम कि 
तना समय रगा है । अस्तु जो कुछ समय गाही उसे पनम धरलो पके 
उम गंख्कौ थोडा दीपकके ज्योतिएजके सामनेषे दक्षिणकी ओर 
हटादो पसा कि दीपकका ज्योतिपुज मघ्यवाली परिधिसे उत्तर्की आर 
ह्‌जवि 1 इतना करक गौरेका फिर घुमादौ । तव तुम क्यादेखोगे कि 
तम्दरि स्थानक परिखे चक्रम अधकारमं रहनेके टिये जितना समय र्गा 
या उससे कम समय इसत चक्रम अपिरमे रहनेको गरा दै जीर उजेरे्मे 
रहनेकौ अधिक समय मिरादै । परंतु यादं रहे कि गौरेके चक्रके वेगम 
कछमी न्यूनाधिक म दने पते । नदी तो ररक पदु जप्ेगा 1 फिर यदि 
त॒म गोखेको कुट ओर्‌ दक्षिण दृयकर उसी बेगसे ष्ुमाओ तो ओरी 
तुम्हरि ददाने अथेमे रदनेका समय कम हौजक्गा । मैदान जते जपे गोरेक। 
दाक्षिण वदति जायेगि पेते पेते तम्दरि देको अंधकारमं रदनेका समरयतौ 
कम ओर उनेटेमं रहनैका समय अधिक दता जवेगा । यह्‌ वात कमतक्र 
होती रहैमी कि जव तक सूयं उत्तरफी गीर हरता दज तुम्दारे स्थानकी 
ॐ 


( ५० ) गोलतत्वभकाद्धिक् ॥ 


ठीक सीधमर न आजि! नव वह्‌ शक सीधमं आजवेगा तव गोरेके घुमनि 
से जा समय अंध वा उजेकमं रहनेका तुम्दरि देशक भिरेगा उससे क्म 
कभी नहौगा चाट सृं नितना उत्तर दटता जद इसंका कारण अतिरपष्ट कर्यो 
कि ममध्यस्थित विपुव रेख ज। योजनसंख्यि उखते उत्तरीय वा दक्षिणीय 
यक्षादोकी परिधिकी योजनसंख्या कम क्रमसे छोट । सब यह बात सदजसे 
जानी जासकती है कि सूर्य मूमध्यरेलास्थित देदकी उपेक्षा उन अक्षांदमस्थित 
देशम पारे तो दीखेगा ओर पीछे इवेगा। इस रकार उत्तरायणमं उत्तरीय 
अक्षाशस्थित देशकरिदिये दिनमानका वटना तथा रातरिमानक घटना सिद्ध हौगया 
इसप्रकार दुप्षिणायनका हारभी जामो जय दक्षिणायन सयं होता टै अयत्‌ 
भूमध्यास्थत रेखे जव सूयं दक्षिणको हर्ता जाता है तव दक्षिणीय 
अष्षाडास्थित दरार दिये दिनमानकी तौ वृद्धिं त्था राच्निमानका स्टास 
हौताजाता दै परन्तु जिस समय सूर्यं दक्षिणीय देशका दिनमान वदाता दै 
उसी समय उत्तरीय देशाका दिनमान घटकर्‌ राभिमान क्रमशः मध्यरेखा 
एत्तरकी दूरीके अनुसार वटता जाता है 1 इसकां कारण यह दे कि दक्षिण- 
की ओर दरताहआ सूय भूमभध्यरेखासे नीचेको चराजातां ई सो जवतक 
वह हमर देश्चके दक्षिणीय क्षितिजपर न अवि तवं तक हमारे उत्तरीय देशा 
कोन दीखेगा) इसी प्रकार दक्षिणीय देशे सात्नमान बदट्नैका कारण 
जानना चाय । इन वातासे दौ वतिं सिद्ध दुई एक तो यह कि निरस 
देदामे जहां पृथिवीकी परिषेको योजनसख्या सवते अधिक ट षटां दिन 
रात दोना हुस्यमान अथौत्‌ तीस तीस दंडके होत है दसी वात यह सिद्ध 
दरं छि उस मध्यविपुवरेखापे उत्तर वा दक्षिण दूरीके समान दिन तथां 
रान्निमान धटता वटृता रहता ह॑ यदहातक रफ परिषुवरेखासे उत्तर वा दक्षि 
णकी पृयिवीकी परिधिकी चोयाईपर अर्थात्‌ मेर ओर वडवानटस्थानपर 
छः छः महीनेके दिन रात होते रै । + 
इस वातकी स्पष्टताके सिये नम्बर ७ आर नम्बर < तथा नम्बर ९ का 
चित्र देसी उनमसे नम्बर ७ वाटेको विषुषरेखापर स्थित पूर्यके कारण जो 


न्क 


 अहोरात्रनिरूषणम्‌ । (९१ ) 


टश्य दीता रै उसका षे समङ्ना तथा नम्बर ८ वारे ओर नम्बर ९ 
वाटेको कमसे उत्तरायण ओर दक्षिणायनके दर्यकि चित्र समश्चना ॥ 

दैखो जो कुछ तमको ष्टेखकर तथा चित्र दिखलाकर हमने समङ्नाया 
यही वात भास्कसचा्य अपने सिद्धान्तमे छिखते द । यथा- 


 छोक-आद स्वदेशेऽथनिरक्षदेशे सूर्योदयो द्यस्तमयो 
न्यथातः ॥ ऋर्णगरेऽस्मादुदये स्वमस्ते फं चरोत्थं 
रविसोम्यगोले ॥१॥ याम्ये विलोमं खटु तत्र यस्मादु- 
न्म्रण्डर स्वक्षितिजादधस्तात्‌ ॥ 
अर्थ-मव उत्तर गोखरध्म सर्य रहता रै, तव पिरे अपने देशम उसका 
उदय दयता दै, पीछे निरक्ष देशम होतार, जर अस्त इसके विपरीत शोत 
हे अथात्‌ पिरे निरक्षदेशम अस्त हौता है, पीडे अपने दशमे । इसलिये 
चरफड अथौत्‌ अन्तरका कार निरकषदेशाके दिनमानमे अपने देशके उदेय 
जाननेके छि घटादैना चादिये, ओर अस्तकाट जानमेके िये जोडदेना 
चादिये, ओर यदि सये दक्षिणगोख्मे हो तो सव क्रिया उख्यी क्ली 
चाहिये । क्या उन्मंडट अपने क्षापिजसे नीचे ह ॥ 
इतना बताकर फिर दिनमानक छोटे वड नेका कारण भास्करा- 
चायं कते द कि- 
ओक-अतश्च सोम्ये दिवसो _महान्‌ स्यात्‌ रार 
वयस्तमत्च याम्ये ॥ घराने क्षितिजादधःस्थे राति 
यंतः स्यादिनमानमूर्वे॥१।॥सदा समत्वं युनिशोर्भिरके 
नोन्मण्डरं तर कुजादयतोऽन्यत्‌ ॥ 
अर्थ-दसीसे उत्तर गमे दिन वदे होते जीर रात छरी, इसीसे दाक्षिण 
गख श्सके षिपरीत होनाहै अथि रातत पडी ओर दिनि छोटा 1 क्योकि 
अद्योराप्रखण्ड जितनी दरक अपने क्षितिजके नीचे रहे उतना छ 





( ५२ ) गालतत्वप्रक्मरिक्ा । ` 


राभि तथा उपरके र्नेके काठको दिन कते ह जर निक्षमे दिन रात सदा 
समान हैते । क्योकि पिंत्िजते दूस उन्म॑ंडर नर ६ ॥ 
इन वातोको सुनसमन्चकर पाटककिं मनम यह शंका हाप्तकतीटि कि जैसा 
इस परिच्छदम वणन कियागया उससे सिद्ध रौति किं वैदाख महीने 
अथात्‌ मेषकं सूर्यते उत्तरायण ओर कार्तिक महीनिसे अथौत्‌ जुटे सूयसे 
दाक्षेणायनका आरभ होता परन्तु धम्मग्र्थोम जैसा किं प्राणाम उत्तरायण 
माघ मासते अर्थात्‌ मकरके सूर्यते तथा दक्षिणायन श्र्णमास अथात्‌ 
केषर सूर्यसे मानि ती इस भेदका क्या कारण सचयुच उनं आचार्याकी 
भू्हे मथवा इसमेभी कोई यप्तभदै ! 
अय प्यारे भाईइयो ! यदि तम्दारे मनमे एसी शंका उपजी हो ती उसकाभी 
समाघान सनखो 1 “ उन आचार्यीकी भट्टे" पेसा कहना तो दूर रदे वल 
उनकी भुटकढनेच्छ सोचमी मनम न खना बाष्पे } कर्याकि जिन्हाने अपने 
वद्धिवरुपे यक्छदा पाताख्की वातं था डां उनम मूलक कट्पना कनां 
जर अंधकार करके स्का नाश मानखेना पकी वातं ! परंतु दस भेदम 
कृ गुप्त कारण अवश्ये । अव उस कारणक हम तर्द वतटति । हमारे 
शाखो उत्तरयणक्ो मेरुपर रहने देवताजका दिन मानि वथा दाक्ष 
गायन रात मानी गट जौर्‌ दैत्यो दिनरात इसके विपरीत माना गयारै ! 
यस्त॒ जो हमा वहे षह देवदेतत्योका अहरा जैसाकि हम मेरु तया वड- 
वानटस्यानपर छःछः महीमेके दिनरात सिद्धभी करके ॥ 
अव देखना चाहिये कि यह्‌ साठ दंडवाखा हेम रो्गोका जदौरात्र जे 
उसके माननेकी क्या रीति? जव हम इस धात एर विचास्की दष्ट 
डालते ई तो क्वदेवतेे कि भारतवषदहीमे तीन रीतियां चलक्हं । नेरा 
१ “ मर्प्र देवता रहेतहं › एसा फ्रनेका यह्‌ आङय नहीकि खाप्न मेस भूमि- 
पर्‌ र्दे बरिक पसा तात्पयेहे नेषा कोर परके सिषे मोदि जन सूर्यं मायेषर 
हआ त्र इत्यादि क्योकि देवताओकि पाव तो कभी पएरयिवीपर पडतेदही नहीं सोच देव 
मेरुपर आधिकार रस्वे् चहि उसके ऊपर पुख्छदुरपर उन ग्यक हो कड रेसाटी अभि 
भराय *भेर्पर देवता रदतेहे रसा एषनेका दै ॥ 


अहो सयात्नरनिरूषणम्‌ । ( ५३ ) 


भुसटमान लेग सूर्यास्ते छेकर दूस नके सूयोस्ततक सपना अहोरात्र 
मानते । फिर अगरेनजातिकै छोग जो सो आधीरातसे अआधीराततक 
अपना अहोरात्र मान्तेह । मभमाण चाहती इन दौनी जातियकि 
आलिमर फाजिट लोगेति प्रूछदैखो ओर दिन्दूरोग जो ह उनके यदा अदौ 
रात्र माननेकी दो रैतियां हं एक तो सर्यादयसे दूसरे सूर्यादयतक जेसा जन्म 
पत्यं उनसठ दंडका इष्टका रहते भी पदृरेटी दिनका वार टिखा 
जाता ह दसी रीति अंगरेनाकीसी ए जैसा लेग पिखटीं रात देखए 
स्वप्रके वणन करने दृसरे दिनि कहते हँ करि ““ आजरत मेने एेसा स्वप्र 
देखा” शिर पाणिनिजी भी सपने व्याकरणद्चाञ्चम अद्यतन कार िदाके 
( आज ) ॐ म्मे छिखते ह नैका अर्थं समन्ञाजाता है फि पिटटी 
आधी रातसे अगरी आधीराततके । अस्तु 1 ईन वाताते अदीरान्के मानने 
मे तीन मेद सिद्ध होगये ॥ 
अब इन्दी तीनि रीतियोमंसे आषीरातसे आषीराततक अीरात्र माननं 
की रीतिपर देवतायका भी अहोरात्र प्राणादि धम्मेग्रथेमि माना गया हे । 
यह न केवर मनसे मानदेनेी वात दे वरन पेसा माननेमं भी युख्य 
कारण है क साठ दंडवाटे अदीरात्रके माननेदरि जो हम रक हँ उनमतत 
जो सालिक परङृतिकरै जन ई वे सदा पिछटी रातर्म उटकर्‌ भगवत्‌ आराधनं 
धम्म॑येयके अध्ययन तथां शौचादि क्रियते निवृत्त होकर स्नाने ध्यान पूजा 
पार कथा वात्ता आदि सत्कम्मीसि दुदी पाकर भोजन फरकराके संसारिक 
कामम रगति र! रसा कसेदाके छोग सातिक दीं कटकेर संतुष्ट 
नर दते षरन उनकी प्ररंसाके परसंगमं कहडास्ते द कियतो साक्षात्‌ 
देवता ह 1 मखा भायः समभ्रिणात्मक क्षगीर धारणकरनै्रे मदुष्य 
छछ ह सत्वयणकी जपिक्रताके अभावत्ते परिख रातिम उटकर्‌ सातिकः 
कम्म करमैके कारण यदि साविक क्हटानैसे अधिक साक्षान्‌ देवता 
कटं हं तो सत्वगणप्रपान देगञरीर धारणकरने हारे देवतादर्गोकेः 
अरोरात्रकी प्रदृत्ति आ्ीरातसे मानना क्रितना युक्तियुक्त ने समज्ञा जवि 
शा॥ इसीमे तो मरि शाम समस्त शुमक्म केकी यन्ना रस्तरायण 


५५४) गोलतत्वप्रकारिका 1; 


महै जो देवताभकि अदोरारेते धम्भैनेखा वा देववैठकि, समाने । 
फिर उन स्यम कम्मोर्मेसे यज्ञोपषीतनाम संस्कार जिसमे वेदमाता गायत्री 
मामंत्रका उपदेश तथा वैदारंभ हतार उसके करके लिये इन उत्तरायण 
के छः मर्हानिमिसे यैमा अर मीनका स्यं जो उत्तम मानागयहि उस- 
फाकारणभी तो यह दे फि वह समय उस कम्मे टिये अतियोग्यं ३ 
कृपा कै सचमुच पह भरहीना देवताओके अहोरात्रे पिद पहरकी रात 
अथात्‌ पातकी पुनीत संध्याका समय । गायत्रीके खि सेष्याकाही समय 
शचतिस्प्रतिसम्मत टै । आजमी षिचार्थौ इस बाता अनुभव करस 
ते फि समस्त अरौरात्रमेसे तागा रहते मोरफे समयका यादं किया जा 
पाठ जच्छी तरह स्मरणे रहता है । हमरे शाखोमिं ते यद प्रेष ३ 
कि उनम वातवातपर देदाकाट पात्रकां विचार किया गया है सब धान 
वास पसेर तौठ्मेकी रीति ओर “ अंधिरनगरी चोप राजा टका सैर 
भाजी रका सेर खाजा ' की कहावतके आधारपर भोरकी गीत सांक्षको 
नं गाई गई 1 पर हाय इस कान करार कलिकालर्मे अपार विचारे 
भडार हमरि शाख ससार सत्कार न पाकर निःसार कृरार पाति है + मुहं 
फट ठोग दते कददेते द इनमे क्या धरार यद सब तो पोपीरा ३, 
भादयो ! द्मे दुःख तो इसी वातका ६ फि ओर छग िनरामञ्च बृङ्े 
पेसा कँ तो कं प्र ठम जो हिन्दू हो ओर अपने आचा्यौकी बुद्धिगं- 
भीर्तक्मे भटी भति जानते हसो कसे उन अनजानेकरि समान करते 
दो । तुम्हरी पेसा कंहनेसे मरि दुःखका पार नदीं रहता, अथवा दुःख 
करना भी हमारी मारी भ्ल दे । क्योक्रि जो हम देती पेसी वातेपिं दुःख 
मानते ठमेमे तो संहारमे दमा नीवन दुःखस्य इक्ता उतराता रहेया 
क्योकि सैसारकी तो यह प्रङ्ातिकषै दै कि उपयोगीका अनादर कर अन- 
पयोगीफो माथे चराता है । क्या म नं देखते कि इस पाजी संसारम 
हरएक वस्तुको छीख्छार रथा पीटपार कर॒ अधिक कोमायमान वना 
देनेवाख इतनाही नदी वरन अद्धूतोपम भोजन ओर वखका भी दैनेवा- 
ला रहा साने दजारणुना हजार ही क्यो वकि रासणना छाखसे भप 


अटोराचनिरूपणम्‌ । { ५५ ) 


अधिक करोडगुना उपयोगी हीने परभी निकंम्मे सोनिकछ अपेक्षा अत्यन्त 
तच्छ ठहरकर निरादर सहता दे । किसीने सच कहा ए फ ““ साच कोड 
न पू क्लटे जग पतिपाय ! गरी गी गोरस विके मदिरावेट विकाय'” परन्तु 
हमर प्य ब॒द्धिरदजियारि सरि पटूनेदारे इस वातका विचार कर कि 
खणीमरणधाष्योके देदीप्यमान सुकटागदादि भषण इन्दी टौदखंडपसि 
गदगद्कर वनायेगये है, या उन्न खद माथा मारमार कर तैयार किय ॥ 

हे ग्रियपाखको यह मत समङ्धो कि देवतांके आधीरात॑मे माननेकी 
वात जो हमने तुम्द सनाई है सो केवर हमारा तकं ह । नदी नही हमारा 
तकं नही है । इस विषयमे हम दुमद वंडे बडे धुरंधर प॑डितके षचनाका 
प्रमाण ददेय देते ह । पटिटे ठम पडितमण्डीमण्डन श्रीमास्कराचाय॑का 
केथनं सुनो | 

छोक-दिनं सराणाम॒यनं यदुत्तरं निरतरत्‌ सादिति 

केःप्रकीर्तितम्‌॥ दिनोन्सुखेऽके दिनमेब तन्मतं निशा 

तथा तत्फरुकोत्तेनाय तत्‌ 1 १॥ 

अध~उत्तरायण जो देवताओका दिम ॐ।र दक्षिणायन रात पुणा 

टिसीगरैसे दिन दनिमी दिश्चाकी ओर सूर्यके श्चुकतेदी दिन तथा 
पटी रातत तत्तत्पमयामुक्क फल कद्नके अमिपायते कदी गईं ई । 
प्रमाणतो यद्यपि बहतमे ईह प्रतु अन्य वटनानेके अयसे हम तुमको 
केवट एफ आचार्या बचन जीर स॒नये देते ! उन आवार्येफा नाम 
कदाषाकं द ॥ 


छेक-सिद्धान्तपक्षस्तु परं दिनाघान्निशानिशायात्‌ 
परतो दिनशः \# सवं पुराणे गणिते च साम्यमकायना 
भ्यां सदसत्फरेषु ॥ १ ॥ कर्क गतेऽके हि सुरापराहः 
फरं पुना रात्रिवदाहुरस्य ॥ नकर गते चापररायमेपामेत 
त्परं वासरवत्स्मरन्ति ॥ २॥ 


( ५६ ) गेएरुतत्वमका दिका 1: 


केदवाकेनी कहते ह कि दिनफे आधेके वाद्‌ रातं ओर रातक आषेफ 
वाद्‌ दिन यद सिद्धान्वपक्षहै शसपकार पराण यौर गणित प्रन्थोरमे मय॑ 
दोनो अयनाकं द्वारा अच्छे बुरे फलके विषय साम्य अर्थात्‌ समता यतीई। १ 
ककंरारिको सूर्ये पहचतेदी देवता्ओका यपराह्नकार होतार । से इसका 
फल रात्रिक समान कहि । उन्दी देबता्जाकी पिटी राज मकरके सूयं 
होतेही होर । इसके अशोका समय दिनके समान मानाजाताै ॥ २ ॥ 
यतक तो हमने अपने पाठकौको मन॒ष्यकि दिनरात तथा देवतां 
दिनरातके पिषयरमं समञ्नाया । यद आगे पितराके दिनरातके विषय 
समङ्घति दै । 
पाटकी हमि य्हाजो पितरेक अहरा एक महीनेका माना गया अयाद्‌ 
कृष्णपक्ष उनफा दिनि जोर चयुङ्कपक् रात मानीगडृहै उसकी घटना भी रक 
रेषीदी जानो 1 पितरीका वास चन्द्रखोकके उपरे । बह चन्द्रमा परिर्वाकी 
परिक्रमा देताहुया मरीनेम एकवार अपनी कींटपरभी घुमजावाहि । यहं 
जात चन्द्राकारनिरूपणनाम परिच्छेदमं भटी माप दिसलारं जावेगी । 
जवकि चन्द्रमा अपनी कीटपर यासे एकवार धूमजातदै तो सिद्ध हौगया 
कि चन्द्रका एक गौरघे पंद्रह दिनतक तयफी मोर रहनेरे अकादामानं 
रहता ओर दृष मोखे सयेसे विपरीत दिशामे रहमेमे अंधकार 
पये रहता है 1 जित समय हमि सामनेदाटा चन्द्रका गीला 
घृमनेते अवय टोने रगवाहै पह समय छृष्णपक्ष कावि 1 फिर 
जव दमारे सामनेवाखा चन्द्रका गोखध उजेछा होने स्मता ¦ 
तवं शङ्कपक्ष कटाजाता 2 ! भैसेजसे हमरि सामनैवाडा मोटा 
अपरा होने रुगताहे वेसेवेसे चन्द्रका दूसरा गोटा जिसपर पितर्तका सरै 
उजेला हने रगत हे 1 फ़र्‌ जपे जसे हमारे सामनैवाटा गौखार्पं उजेखा 
हने टगाता है वैतेवैसे व दुसरा गोदार्थं जिसपर पितः रहते अंघेरा हनि 
लगाता दै । निदान जिस दिनं हमारे सामनेषाटा चन्द्रमालार्षं सतर अधरां 
होनाता ह उसी दिन पितवा चन्द्र गोरार्धं सज उजेटा हो जाता १। 
उमी दिनको हम अमादस क्ते र । जित्‌ दिनि हमारी अमावस हती ए। 


 अष्टोरात्रमिरूपणम्‌ । (५७) 


उसी दिन सेमध्यमे सूयं दोनेसे पितरकी दुपहर हती रै! फिर इसी 
प्रकार जिस रिनि हमारी पूर्णिमा यैती है उसीदिन पितरोकी मयके मिच- 

गोखाधके वीयो वीच रहमेसे आधीरात होती टै । फिर जवं हमारी 
अमावस उन पितरोफी दषहर ओर पूर्णिमा अशीरत रे तो अर्थी 
सिद्ध होगया र्कं दमाय कृष्णपक्षकीं अष्टमी तो उन पितरेक सूर्योदय 
फाट तथा जुङ्गी सवास्तस्तमय दागा । दसम ऊखमी सदेह नर । 
कुष्णाष्टमीको सर्यादयकार यदापि वास्तविक ह तथापि दमरि यहां जो 
कृष्णप्रतिपद्सेद् पितरंका हिन मामाह उसका भा आभेप्राय देवताः 
के अहीराचक्धी भात आधीसतके वाददी अदहीरात्रकी परवृत्तिका टै ॥ 

अव हम प्रमाणक लिय मास्कपचायके शोक टिकर उनकी व्याठ्या 
भी रहिदीम्‌ करदेतेद्‌॥ । 


छोक-दिनं दिनेशस्य यतोऽत्र दशमे तमी तमोदन्तर 
दशने सति ॥ कुप्एगानां द्यनिश यथा वरेणा तथा पितणां 
शशिप्एवासिनाम्‌ ॥ १ ॥ विधृष्वभागे पितरो वस- 
न्तः स्वाधः स॒ुघादीधितिपामनम्ति ॥ परयन्ति तेज 
निजमस्तके दृश यतोऽस्माद्‌ युवं तदपाम्‌ ॥२॥ 
भाषान्तरत्वात्र विधोरधःस्थं तस्मान्निशीथः खलु 
पाणमास्याम्‌ ॥ कृष्णे रविः पक्षदरऽभ्युदति शङ्कऽ 
स्तमेत्यथत एव सिद्धम्‌ ॥ २॥ 


अथे-नेप्ता भृतटषसियके स्यि सयक दञनखाटमं दिन अर दय 
के अदद्मनकाटम रन दती टै वेदी चन्द्रटोक्वासी पितगका्मी दिन 
रात दता ६ १॥ चन्द्रकं उपरिभमगम पित्तरदाग पसतेटेप सपन नीच 
यन्द्रफा मानते ६ । वे अमादक्षके दिन अपने मसकपर सूयक सते 





१ आश्य पष्द्‌ | 
€ 


(५८ ) गोटतत्वभ्रका द्रिका । 


इस छिथ वह उनकी दुपदर रै ॥२॥ छः रारिकै अन्तर दौनिसे चन्द्रके नीचे 
स्थित सूर्यैको न देखनेते परणिमाके दिन उनकी आधी रात निश्चय ई । 
कष्णप्षके याधम सूर्यउदय रीता है ओर शचुङ्कपक्षके आधेमे अस्त हौ 
ता 1 थह ततो अथहीते सिद्ध दै ॥ ३ ॥ 

इति मोलतत्वकारिकायामशहोरात्रनिरूपणो नाम चमः परिच्छेदः । 


( 0 _ क्न त्‌ परिच्छे 
ऋतपरिवत्तनानेरूपणो नाम षष्ठः परिच्छदः । 
हम अपने पाठको पृथिवीके चल दोनेसे जौ देश देशमें दिनमानकी 
भिनत हती 2 उसके पिपय समश्च चके हदे † अव उठी समय रातिीष्णः 
तावे बद्धिसयते देशदेशमं जो ऋलुपरिवत्तन दता है ओर जिसके होने 
ही से इस चराचर खटिका पारन पौपण हता र उक सुनाति हं । जिसके 
जाननेसे उप्त परात्पर सवज्ञानी स्वेशक्तिमाभ््‌ भगवनकीं दयां हमपर 
विरोषं ह इस वातके सिवा उसकी विलक्षण उद्धिका भी किः पह कैसे 
छोर छोटे कारणेति वडेवदै कायं सम्पादन करता रै, अच्छा परिचय 
मिता ह । इस प्रकार उसकी अपार दयां ओर्‌ वुद्धिका विचार करके 
यातवातमं खाचार मनुष्यमात्रकौ उचित दै कि उसकै उपकारक न भ्रट 
उसरी कै गुण गाया करे ॥ 
मिय पाठको ! देखो यदि यह धरगोर निसप्र हम सथ वसते द काति 
वुत्तपर रंवरूपसे रक्खा जाता जसा # न्यम मोती पदारदता है तो 
इस परथिरीपर कोई॑विदोप ऋठे न दती ओर उसके न होनेसे हम जी 
इस वर्समानददामिं भाषि २के अन्न तथा नानाजातिके फट्पुष्प मिरते ई 
सो कुमी न मिर्ते ओर न वण खाकर जीनेहारि पञ्चके दुग्ध धृतं 
आदि रसदौ यृस्सर हीते जो दमरि स्वं संसाश्क युखङी सामग्रीखूप ६ । 
इतनादी स्यो? वणं बुद्धिवृद्धिकारक होमैसे अमरपदके तु अश्टतस्वरूप 


१ करातिवृत्त उस परे कहते गितम रहकर यह पृथिवी पालभस ष्यकी चार 
जर्‌ चमं आती दै । 





रत॒परिबतेननिरूपणम्‌ । ( ५९ ) 


र है । क्योकि क्रोन्तिवृत्तपर ठंवरूप पृथिवीके रहनेते सदा सर्वत्र 
भगवान्‌ मरीचिमार्टीकी मरीचिमालछा एक रूपसे पड़ा करतीं । 
अत एव तपन वा शीत समानरूपे सर्वे व्यापती 1 उसमे उभी 
न्यूनाधिक न होता ! जेसा कि हेम नत्यके बीचोीव उ्योतिषुनको रल- 
कर उसे मीतीफी घुमनिके दारा भटी भाति समर्ीतीष्णता रहनेकीं 
करण जान सक्र ह । भलया खव मही सोचे कि पी दद्याम जयदङ्कि 
भगवान्‌ मतापनिपि सयदेवका धिक ताप देदिशम न व्यापता तव नदी- 
नदके उमडनिहीरे चातक मयूरके प्रम प्यार कारि कारि अनियारे वदयओकी 
घटाकी छया कदां जटा करती । फिर स॒ष्टिमि वृषटिके न होनेष रिक प्यारी 
वेलि वृक्षोकी हरिवारै हमारी दिम कहं पड़ा छरती } इन वा्तकिन हीने 
हम जो इस्त समय भांति मांतिके साटिष्ट मिष्ट मघुर भोजन करनेसे अधि- 
क सतषट हकर दिन दिन पृष्ट हते हे भो सव कदि दता । दमतो सेस 
रमं वधुेकी भांति एकदी दामे अपना जीवन वितति । सच तो यद 
हे कि कोतीवृत्तपर परथिवीके लम्यरूषप होमेषे हम जीति नही । पर 
धन्य है उस दया्िध अगद्धधुम्ो जिसने अपनी आचिन्त्य बुद्धिवेभक्ते 
भूगटको ऋान्तिदरृत्तपर कम्वरूपते न धर्कर देसी सीतिसे स्थापिते किया 
कि जिस्सै हमा? साश पूर्वोक्त विपत्ति दूर हग ॥ 
थह भगोर निजधुरीमे सदि ऊंट ६६६ अके कौण्से क्रति 
यृत्तप्र स्थापित दै । पर इसका निरक्ष स्थान निभधुरीसे रैवसूप 
हे 1 इस टिये निर्न स्याने श्ान्तिवृत्ततकः प्रायः सहि तेवीस २३ ३मद 
का कोण धनतांहै । इस मकार प्रथि्ीरी स्थीति नसे फट यह दया पि 








१ सङ्गङृत कोग अहा फटी षठर्यति हिन्वा मि उत पाट इस प्रतर समङ्य् 
ये एक चीकीपर अगवा धरातनृपरप्क श} अर्योत्‌ एग मोधील्की टकडो जेप्नारिरुल 
सते ठा कट्‌ उत स्पकीौ उचाईको नन्मे ९० अङ्गा समने । पिर उम्ङको धपददणर 
भेदा वरूप निरा दरं । के स्पको बे शूः्य अञ्ञौ उना समसं । पिर शून्य अञ्च 
फ स्थानसे ठम हबरुप शस्क धारे धि स॑नापरेखें आर ञ्नां करते क्सि 


(६० ) गोलतत्वप्का द्रिका 


जय सुर्यं इस म्रगोखके उत्तरीय गोलार्धपर आता है तव उस गोटधंके 
देरा दक्षिणीयगखाधके दिरोकी अपेक्षा भये अधिक समीप दौ जति हं 
यत एवं उन दोपर सूयेकी तपन अधिक पडती है । इसी भकार मुयके 
दक्षिणीयगोलधपर हौ जनिसे उस गोखधेके दैशापर सयेकी तपन 
अधिक दै जाती द जरं इस उत्तरीयगाटाधके देयम ठंड वटजाती है । 
ठंड षा तपनके वद्मै घरनैका सस्य कारण यरी है 1 इस चयि सारम 
सचमुच दोरी छतु कटनी चहिये अर्थात्‌ श्री ऋतु ओर्‌ उष्ण ऋतु } प्र 
प्रम प्रीत यर प्रम उष्णे वीचो वीचका सुमय्‌ समद्यीतोष्ण काट ही 
नषे दौ ऋतु आर उत्पन्न इई । इस प्रकार वर्षे आभकालमं सी सम- 
ीतोष्ण फट हीता दै उसका नाम मर्चननि ऋपियोने वसन्त रक्खा । 
इसके पीरठेकी तका नाम ग्रीष्म रका । फिर वतन्ते छः महन वाद 
ज। सम रीतोष्ण कार्की ऋत आर्तीह उसका नाम उन्हानि शरद्‌ रक्खा 
जीर उक वादफी ऋत्का नाम हेमन्त रक्खा । चेदी चार ऋतु सेसासं 
मुख्य ह प्रर भारतवर्धाय मदादुमाव विद्वान परम उष्ण जीर परम शीत 
ऋति रसस जदो फटे जाति दै उन दमक समयोकीमी 
प्रतु कटुर्फर उनके पठे यथात्‌ परम उष्ण आर परम शीतकी ऋतुयाके 
पछि नोट एरिया 1 उनका पसा करना साथकदी ६ ! स्योरि छत्‌ शव्दका 
तोजथदही यदै कि फिसी बस्त॒का नियमित समय पर देखा जाना। 
सीते तो लियाकत मा्तेक धमको मी उतु कते ह । अस्त इन मीण द 
अऋहतुआमसे एक्को जो परम उष्ण काठक फटरूप है; वपा कहकर अ्री- 
प्मदेः पीर जाड देया 1 ओर टूषरी अऋतुके जा परम श्ीतकार्की फर 
रूप रे; पश्धिर उटवग्‌ दैमन्तकेः पठिः जड दिप \ इन दोना कति 





अते टसी नम्भे अंको ऊन्वाकष्मं जयीत्‌ सीधा दीपको राक्र देये; करनेरमे मै 
द्वग कि क्षु शल्य अश ओर न्व अङक पाचके स्यारनेमिं गोण वनाता हभा उनी 
स न्य अंदय जोर नने अक्के दीरके स्यःमको नस्ये रस्मि धेटिथिभेसे एक्‌ एकं 
दस्मे ज उवार मिले उता उना अंश्चकी सल्याके अनुसार ब्यकर पारक अश्च 
छत्‌ कोगक् जान हवे । 


ह 


ऋतुपरिवतंन निरूपणम्‌ ¦ ( ६१) 


फटका रूप तो एकी ह पर मोटारधके भेदसे भिन्न भिन्न रूप देखे जति 
उत एव नापभी भिन्न भिन्न होनेदी चारि्य।यथा जव उत्तरीय गोलाधमं परम 
छान्तिपर सय पटंचतदे तव तपन षिदेष दौनेर परथिवीका जर भाफरूप बनकर 
ऊपर चटजाता ओर्‌ वदी फिर पानीके रूपम इस प्रयियोपर गिरने गता ॥ 
वही पानी दक्षिणीय गोरार्धकते दशमे उस समय हिम अथौत्‌ वफ हकरं 
गिरता! क्योकि उस समय वहां अधिक सीतकारु रहता । पेद जव 
दक्षिणीय मोखा सूयक रदते उस गीखाधके देशम पानी वरसतंह तव 
हमारे उत्तरीय गौखधेके रेखामि अधिक रीत होनैकं कारण पाठा पडता । 
इससे यद सिद्ध होगया कि उत्तरीय गोला जर दक्षिणीय गोलाधमं एकं 
दुसरके पिरुद्ध ऋदु अदख्वदरूकं दमा करती । जतै जव हमारे यदौ वदन्त, 
तच दक्षिणीय मखम शरद्‌ 1 फिर जव हमि यहां मीष्म, तव वहां हेमन्त जव 
हमार यहीं वषा, तव वहां शिरिर । जन यहां शर्ट, तव वर्ह पसन्त । जव यहां 
हेमन्त, तव वह ग्रीष्म 1 जव यहा शिरिर, तव वहा वप( । इस प्रकारकीं तु 
विपरीतता दोना गोखाधंकि अक्षाराकी तुल्यतापर होती रहती शं । इस बातफो 
समक्षनेके खिये नवर १० काचित्र देखो निमे सख्य ४ ऋतु दसाईगर दं । 
ह पटनेहारे ! वम इस चित्रम देखते होकि उत्तरीयं परमरदिनप अथष 
ग्रीष्म ऋतुमे प्रयिवीखा उत्तरीय भाग दक्षिणीय मागकी अपेक्षा सरय॑क सनि- 
कर देखा जातांहै 1 अत पव सय॑की किरणे उसपर सीधी रम्रूपसते अधिक 
गिरती ह । इससे भीष्म ऋतुमं तपन विरेप दवारे । फिर दक्षिणीय परम 
दिनम अथात्‌ देमन्तम हमारा उत्तरीय भाग दाक्षेणीय भागक अपेक्षा 
दूर दौजाताहे । ईसीते उक्ष समय सूयकी किरणं हमरे देशचपर सीधी नीं 
किन्ु तिरश ङंवरूपसे कम गिरती ह । अत षद ठंडवद जरते ॥ 
इस भापि ऋतेफे परिवत्तन हीनेमे हमं मिष मधुर स्वादिष्ठ तफल 
तथा जीवनम अन्न ओर नरम, नरम, ठंडे, गरम, रंगविरगे, मृती, उनी, 
वख आदे पदाथ जो सुखकी सामग्री रूपै; मिखा करते । देखो न कछ 
एक छोशसी वातसे अथात्‌ ऋन्तिवरृत्तपर पृथिवीको टेदी रख दते रस॒ 
परमात्याने कैसे षदेवडे काम स्ह 1 क्या यह उसकी अदधत अद्धिके 


( ६२ ) गोटतत्वभकाद्धिका | 


अनेकं फमिर्भिसे एक उदाहरण महै 1 फिर इस माति पृथिवि रखने , 
उतुपरिवर्तन ककष दम जगलिषापिर्यकति षिविय मातिति सुखसंपादन की 
सामापरेयोका जो प्रदान किय सै क्याउसक्नी अपार द्या हमपर दीनिर्की 
पा प्रमाण नद ६१ यारयदी सिद्धै तो च्या उषती दस तिटक्षण बु 
ओर अपार दंयाकी सोचसोच हमारा मन उपर मोहित दो होकर उसका 
सिरमी अदत वस्तुक वणनकै द्वारा विषेराकर ऋतु वणन दार उसी 
महिमा मगर करनेफो वाणीरूप नत्तकींको न नचवेमा अवक््यमेवे नयविगा ॥ 


पृटत॒वेणन्‌म्र्‌ । 
उगदए्वसचदणनम्‌ 1 
मत्तमयद्‌ । 
आमी) मोः सौरभे उनमत्त भ्य भेर चद ओर ॥ 
कानन कीट करवेररी सनिके मुनिध्यानररे वरजोग 
देशिवसन्तनूपछ्वी नसाशिकि हिय हयं न योर ए 
आर्नदमूट कऋत्रू्तिरज्यो अरभुतापदपद्यग। मन मोप) १ ॥ 
ग्रीष्मवणसम्‌ । 
मीपमताप सरोवर नीर घटे जिमिपापतै' ययु हमारी ॥ 
सौ सतवेशेवगीचनमांड्च यथा प्रशु्छीपसै' संपात सारी 
लागततातवधारिकै क्ाकवन्ह अंगजरनिमिशोकद्वाय ॥ 
म्ीषमपापके ताप सथ मिरिजतद्रपयोदमुरारौ ॥ २ ॥ 
दष।वणंनप््‌ । 
देलिघटाघनघोर चद नममेडठ विज्यदटाठहरारं ॥ 
दादुरसोरकी शोपयुमीपनि चातफफीपिवपीवरट।३ं ॥ 
गेदुति नारि प प्ररजंकषिये पियकीविरहाअधिकाई ॥ 
सौई रियीग भये जिमिर्जव छट न कटं सुखकोटिउपाई्‌ ॥ ३ ॥ 


१ हेपाठके जहा सधी रेखा चिन्ह देखो; पहा हषो पसा प्ये जैसा वद; 
नहुस्वदो । अधात्‌ ९९ भात्रिकलधुहो । 





ऋतपरिवतननिरूपणम्‌ । ( ६३ ) 


शरद्वणेनम्‌ । 
घारिद वारि पिहीन अमे जम सम्पति छीन भये उपकारी ॥ 
निमंरु तीर्‌ सरोवर सौह यथा चित सन्तनक अविकारी ॥ 
मारग पैक न देखि परे जिभिन्यायक प॑य सद्‌ा सुखकारी ॥ 
वैद्य हकीमनकी यह्‌ पाटक वारक पाठक ज्यो महतारी ॥ ५ ॥ 
हेमन्तवणनम्‌ । 
आई हेमन्त वदाई' द राते घटाईं दियो दिनमान हिं केसे ॥ 
पात्तकफीन सुदीन सुकम्मने कीन्ह वटी कछिकारि नेसे ॥ 
व नहो जिनके तन ते इदि दारुण शीते दुःखित कैसे ॥ 
दाखके तख बिचारसमे अति सीदत विमनिरक्षर जेक्षे ॥ ५॥ 
शिद्िरकणंनम्‌ । 
दारण शीत शिकीरकै व्यापत छोगन्दके तन थरथर कंप ॥ 
भूरनतापसे जात नही कट हीत नदी पुन आगिह तपि ॥ 
दारु दुशार न माटकट् शिशिकारि न छट रजा दपि ॥ 
दुःसह दुःखनक्षात तमी जय पीनपयोधख।छिहि चपि ॥६॥ 
दोहा । 
्राछत छवि बहु मातिसे वणेत ह कादुन्द ॥ 
ते हि षेरन्यो अति अस्पमं विश्वेश्वर मिमन्द्‌ ॥ ७॥ 
दते ोचतत्यमकार्नि मयारूतुपरिवतेभनिरूपणोनाम षष्ठ पसच्छिद । 








श्रीः । 


थ चन्द्रकारनिषूपणोनाम सप्तमः परिच्छेदः 


धन्य है उप॒ जगदीश्वरको जिषने इस जगतूमे अपनी असीम बुद्धि 

अओं।र अचिन्त्य राक्तिसे अनेक पदाथ पसे याश्चयप्रूण सने द जन सभा 
का ऽकं ठकं तत्व जानना इस अद्पनज्ञ मरुष्यके ल्य कठिन दीन्हा 
चरन असाध्यभी ३; तथापि उसीने जो अपार दया करके इसत तुच्छ मनुध्य 
को वुद्धि प्रदान कियाद उसके परमाविते इस मतुष्यने उन चमत्कृत पदा 
थौमते कुेकका तत्व खोज निकाल टै । इन चमत्कारपृणे अनन्त पदा 
पिये चन्द्रक्टाा घटना वदना अच्यन्त को्‌हट्जनक रनिके सिवाय 
एक मनोहर रर्यभी हं ॥ 

जितत दिन भगवान्‌ मरीचिपाल तया कलानिधि पू राद्चका आश्रय 
ठमेसे इस वातका पत्यक्न प्रमाण रदे ह कि “ जिस प्रदेदामे एक ही 
दार दो प्रवर प्रतापी नरेडा अपना अपना अधिकार जमति ह ह देग 
तो अवश्यक अन्धेरणे दगा" उस दिनक अमादस्या अथवा ऊट कद- 
त । उस दिनकी रात्रि सहस्रताराअंसि परिवृत रहनेपर भी अविल निशा- 
नाथे न रहनैसे पुन्रपोचपरतिष्ठिता विधवास्रीके समान सोभाहीन अत 
एद हतभागिनीसी अतीत होती ह । तदनन्तरं दोदरी ` दिन पलि भगवान्‌ 
अतनाय देवदेव महाद्दजीके शैरोगरपणरूपमे चन्द्रदेव उदित दहीकर परो 
पकाराथ श्षोणवित्त दए सुजनके क्षमान जगद्वन्यवाके पठ हीति ह । फिर 
तो करमशः सञ्जनकी भेत्रीरी भांति उत्तरोत्तर वदक्छरे एक दिन परण कटा- 
से गगनमैडटम उदित हते ह 1 जिस दिन भगवान्‌ निक्यापति अपने को- 
मरु करसे निद्ासुखको राजेतकर्‌ अपनी प्रियतमाको विरही प्रुष्की 
भांति स॒रोभित करतह उप्त दिनके पूर्णिमा वा राक्ता कते ह । तदनन्तर 
दुउर्जनकी म॑न्रीसददा उत्तरोत्तर चन्द्रकडाक्ा घरना भारभ होता ॥ 

जिन दिनां चन्द्रकलकी इद्धि होती हे वह शुङ्कपक्ष फाति ओर 
घरतीके दिनाको कृष्णपश्ष कदत । दति पिरक चान्द्रमास कदाजाता ॥ 





| 
॥ # 


न्द्राकारानिशूपणम्‌ । ( ६५ ) 


इस प्रकार चन्द्रकटाकी वद्धि तथा क्षय देखकर दार वृद्ध नर नारो 
समेकि हदयमं इसका कारण जाननेकी भ्रव इच्छा उत्पन्रहोती हे प्र 
इसका जानना दाछ भात तो नीद ॥ 
यद्यपि हमि पूौचायीने इस विपयको बहुत बिशदरूपने वणेन किया 
“है परंतु वे सख वति सेस्करतमं हं सो प्रथम तै संस्कृत जाननेगारुदी इस 
सम्य वहत थोड गिरते फिर जीं मर्ते भा दे उनम॑से गखभ्रयाके 
सम्यक्‌ वेत्ता तो धगीते णितजनेयोग्य ह । वस यही कारण कि 
यहकि वहुतसे खग इन विषयक जानने हृदयम जी अपूष आनन्द हाता; 
उसी कौर रहते है । सो उन्दी पूवोचायाके कटैदुए रणको जसा मेरी 
समक्षम आयामे संस्फतका उस्था सर दहिन्दीम करफे तथा स्प- 
ताके ययि चित्रको स्खकर इस अभिप्रायसे म्रका्ित करतां कि 
सवसाशारणामस जा इस विषयक रिक हेष भां इस टेसखखो पटने 
तथा चित्र देखनेमे सम्यङ्‌ ज्ञान पार मरे समान इस आनन्दे भागी रा। 
हाप पटनेहारोको एक वात समञ्च देना बहुत अवश्य है वह वात 
यह्‌ ह कि यादि वे चन्द्रमाका आकार गोट चपय कमलपत्र सरीखा समद्र 
हां तो यद्‌ उनी भ्रट है । चन्द्रकः आकार गोरतो अवश्य दे प्र कम- 
रखपत्र सरला नदीं किन्तु उसकी गोखई गदसी अथवा नारगीकीसी ह ॥ 
वहत छोग समञ्ते दै कि चन्द्रमा अपनीही दप्ति देदीप्यमानः 
पर यह वात सत्य नही है । यदि यह वात पेषीरी दती नसा फि सापा- 
रण खम सम्मते तोषे रोग दुह्कपक्षकी दितीया वृततीयाफो चन्द्रकः 
मकाित मागसे भिन्न भागको जो काटिमासे छिपा रहता है कमी का- 
टिम्ति छिपा ने देख सकते ओर न कि्मीदिनि चन्द्रमंडल खंडित प्रकाड् 
मान उनक्रो दिखा पड़ता वरन सबही दिन पूणमण्डट प्रकाशेत दृष्ट 
होतः । क्याकि प्रत्येक गोलवस्तुका अद्धभमाग हम नवते सदा सम्रचा 
ठेखं सक्ते है । हे, उसका गातिक्रे कारण उसके उदय तथा अस्तकाटमं 
अरय भद्‌ पडता पर्‌ मड समृचा ही दृष्ट आता 1 इन वातासे अति 
स्पष्ट रै कि चन्द्रममे जो ज्योतिहै सो किसी दूसग वस्तुकी है । वह्‌ ि- 


{६६ ) गोलतत्वमकाद्िक्छा ) 


स पस्तु दै इस र पयमं हमरे पूज्वपाद्‌ प्रीभा्राचाय्यं त्या पदि 
प्र श्रीपातिजी यो छिखते रै ॥ 


. माच्छो -त्रणिकिरणसंगोदेप पीथरपपिडो दिनकर 
दि चन्र्वन्दिकामिः्कास्ति॥तदितरदिशिवालङ 
न्तरस्यामरश्चीषंट इव्‌ निनमूर्तिच्छययेवातपस्थः॥१॥ 
म्र" ° धाम्ना धामनिधेरयं जरमयो धत्तेषुधादी 
धितिः सयः कृततमृणालकन्द्विशद्च्छयाविवस्पदिशि॥ 
दम्यं घम्मधृणेः करवट इवान्यस्मिनूविभागे पुनव 
खाईतखकारुतां कठ्यति स्वच्छां तनोश्छयया ॥२॥ 

इन दोनो शकक तात्पयं एकदी दै अथात्‌ दोनो आचये कःते द 
पि अस्तपिण्डचंन्द्र सूर्यकी किरणके योगसे पूर्यकी दिथामं चदनीसे 
यमकता 'दै जोर उसकी विपरीत दिशाय अपनीय गरतवकमी छायासे युक्ती 
कै वाकी काषिमाकी शोमा धारण करता दे । जैसा कि पपम्‌ र्ला 
हडग धडा दिखाई पडता ह ॥ 

आचायेके दिये हुए इस घटेके दान्त टुक ध्यान दैमेहीमे पाञ्केकौ 
स्पष्ट मासि हो नविगा किं चन्द्रमाका आधा भाग जो कि सरयकी ओः 
रहरा रै सदा प्रकाशित ओर्‌ दृसश भाग काडा दिखाई पड सकता रै ॥ 
इश प्रकार हम पदृनेहारोकरो इतना निश्चय कराके अव बर्‌ बात दसि 

ह जिससे प्रतिदिन चद्रमाका आकार षदख्ता रदा रै ॥ 

पारकोको यह वात मही मपि भिदे टि भ्यं स्थिर अीर ह पृथि 
घी जिरपर हम उोग के दं उसकी चँ ओर पूमती दै अर इत प्रयि 
पकी पर्किमा चन्द्रमा दैवाद 1 सो निस दिन चन्द्रमा अपनी ककम 
परूमता दज पृथिवी ओर सृयेकी सीमं पदटरंचता है अथौत्‌ पृथिवी ओग 
मू्यके वचर हो जाता टै रकी दिन अपागस्या ह्येतौ रे, उस दिन चन्द्रक 

चमक ऊमी नरी शैखती क्योकि चन्द्रमा वेद आधा माग दमती दृ 


वद्रादार निरूपणम्‌ । ( ६७ » 


कै साग्रे रहतादै नो कि म्रकादित मागे भिन्न है। सारश्च यह कि अ- 
मावास्याके दिन चन्द्रका ऊपरी भाग जो किं सयंके सन्मुख होनेसे चमकीं 
खा रहता टै हमारी दृष्टम केसै नही आ सकता नेक्ता कि छतसे ख्टके हप 
काचके गोटेका उपसीभाग हमारी ट्म नहीं आता । फिर चन्द्रमा अप- 
नी क्षाम प्रूमता २ ठग॑भग पद्रह दिनम एक पेते स्थाम पर्हुचता३ै, 
जदांसे हमको उसका अ्रकारिते भाग पररा दिखाई पडता टै । क्याकि उस 
दिन परथिवी एक वाच्‌ सयं रहता दै ओर दरं्री बाजू चन्द्रमा 1 सौ 
पृथिवीसे जो कि दोमोके वीचमे रहती है चन्द्रमाका वह भाग जो सुयंके 
सन्मुख रदनेसे उसकी किरण पडनेसे चमकीरा रहता हे हम मरीमाति 
देखसकते र । इसी दिनि परणिमां हीती है ! यदी वात मास्कराचा्यने 
टिसीदहै॥ ॥ निधोरधस्यम ॥ 
शेक-सूयाद्धःस्थस्य विधोः त दर्यं सकृ- 
लासितं स्यात्‌॥दशंऽथ भाद्धान्तारितस्य शं तत्पोण- 
मास्यां परिवत्तनेन ॥ १ ॥ 
अथ-सूयसे नीचे स्थित चन्द्रका निचला आधा यमावसके दिनं म- 
तेष्योसे सव काटा दैखे जानेके योग्यं हे 1 [ इसके पीठे 1 धूमनैके कारण 
छः रारिकै अन्तरपर दौजानेसे वैश अधे भाग प्रर्णिमाके दिन श्वेत मनु- 
ष्ये देखा जाता दै ए 
स भकार अमावस ओर पूर्णिमा दिन जो चन्द्रका दस्य हौताहै उर 
बतलाकर भास्कराघा्यं यो छिखते दै ॥ गनत तिमगिनो 
शमेक-कक्षाचतुर्थे तरणे चन्द्रकणान्तरे तियंगिनो 
यतोऽन्नात।पादोनषदह्वण्ख्वान्तरेऽतो दलनृहस्यस्य 
द्रस्य शुकम्‌ ॥ १ ॥ 
 भास्क्यचा्यफे इस शकम ना ( तत्‌ ) पद आया इ जिमफा अर्थं हिन्दी अनु 
यदम ( वही ) इति हआ दे सो सयित करता कि चन्द्र अपनी धुभीपर मानिमे एक 
वार्‌ घम जाता ह । जपा कि कोड मनुष्य किमीकी परिकिमा उसकी ओर्‌ येद्‌ स्थि 
श्ध्यि द्रे । 


( ६८ )  गोलतत्वप्रकाशिका। 
उपदितिखपयाति शोवल्यमिन्दो 
-‡ मनत सत्यजत इनं तरनत मेचकत्वम्‌ ॥ 
शक-ईैपदीपदिर मध्यगमादो भ्॑थमोरवभयेन मयोक्ता ! 


वासना मतिमता सकटरो्या गोलवोध इदमेव फलं दि ॥ 

अ्थ-कक्षाकी चोथाईमे चन्द्रमा . सूयं तिद रहता । इसटिये भच- 
करके पने ज्यासी अगस चन्द्रक मकारशेत भागका आधा मनुष्याको 
दिखाई पडगा \॥ १ ॥ 

स॒यंको छोडते इए चन्द्रकी शुद्धता चदती जाती, र सयकी यर 
जाते दए चन्द्रकी कालिमा वद्ीहै 1) मन्थके वदजानैके भयसे मेने याड 
थोडा का परन्त वद्धिमाच्‌ रोग इतमेरीसे सथ समद्र ठेवं काकि 
गोका वोध नेक यरी फर दै ॥ 

कुदाग्रवुद्धि्भाके छिपे ती इतनाही वहुतहं । इसमे आधेक कट्ना 
पारैकी मानो किर शीपनि परत कदाग्रबुद्धि तो संसारम थोडे दं ओरदम 
ररीखे स्थल्तादे वहन । सो उनके उपकाराथं दम चित्र दिखलाकर ऊं 
धक स्पष्ट कि देतै।नो पचित देया जातादं उसमं हम चन्द्रक कक्षाका 
दुहरा न्यासं करगे 1 पारक उससे इसप्रकारके ्रमम न पट्‌ कि चन्द्रकक्षा 
दुरे । नही नहीं चन्द्रकक्षा एकदं 1 पर दुर दिखलनेच्छ वात्पर्थं मेरा 
केवर इतनाही दे कि पट्टी कक्षापते तौ चन्द्रक आकार वास्तर्कि अथात्‌ 
ययाथ दिखलाङ, परेतु दूसरे जो उपरे चन्द्रमाका कह आकार दाङ 
जी प्रथिषीसे देखा जासकतारै इस चिका नम्बर ११६ उसे निकाटकर देखो 

है भाइयो ! इस चित्रम तुम देखते हो कि जो निचडी क्षावाटा चन्द्र 
माका आकार ( अ ) अक्षस्से वोधित किया गया १ सी अमावस दिन 
का हं । उस यकारका उजटा भाग पृथे कदापि रेखा न्ह जा सकं 
ता) जप्ता किछतसे टके हुए कांचके गेेका उपराटा भाग हमे 
देखा नदी जतायत एव उपरकी कक्नारा आकार सव काला दिखाया गया 
आर्‌ उस्तकेउपरनजो ३०कातथा १ का अंकटिखाटै सो भवित 


चद्राकारनिरूपणम्‌ । ( ६९ ) 


करतां है कि अमावस तथा श्ुष्धयक्षकी' पडावा तिथि है । इसके दूसरे 
दिन चन्द्रमा मूयकी सीसे कुछ हटकर प्रषकी ओर दिखाई देता ई । 
टसका आकार निचे वृत्तम ( इ ) अक्षप्से आर उपखष्े वृत्तम २ के 
ञंकसे वोधित ट । उसमे त॒म देखते हो फि उपरछे चित्रमे किचित्‌ उजै- 
खा भाग हषुजासा दिखाई ठेने खगा है क्योकि चन्द्रमा सूर्यसे फुछ तिर 
ॐ स्थानम्‌ प्च गया दे । इस लिये अमावसको जो नही देख सक्ते ये सो 
कुठ कुछ इस दिन दीखने खगा ३! उस दिनके द्वितीया वा दुन करत । 
फिर चन्द्रमा उसकँ दूसरे दिन मूरयसे कुछ ओर पृवैकी ओर ह्नाता दै 
उसका आकार निचले घृतम ( उ ) अक्षर ओर उपरे पत्ते ३ के अंक 
सेजो तृतीया वा तीन तिथिका सूचक है दिखाया गय । पसे ८, ९, 
जीर & आदि अंकौमे वोधित चि्रोकोभी समङ्रना चाये । इस प्रकार 
धेरि २ हस्ता इभा चन्द्रमा एक दिन पैसे स्यनपर प्र॑वजात्ता है जहाति 
(ध = ध 4 क, क्षि = 
पृयिवीवासिर्योको समूचा मरकाथित दिखाई पडताहै जो कि १५ के अंकते 
दिखलाया गया ह वह पूर्णिमाका सूचक है 1 यतिक तुम देखते दह कि. 
चन्द्रमा सर्थकी छोडता हया टूर हटता गया हे \ एसा [कै पद्िरे पृथिवीकी 
जिर बाजूमं था अव उसके उच्टे दूसरी वाजम हो गया । अव यहम 
चन्द्रमा सरयप्र मौर चलने लगा अथीत्‌ प्रतिदिन कुछ २ हटकर सर्थके 
निकट हने खगा इसीसे चैद्रमाका आकारभी ञ्युश्र पक्षके आकारसदश्च ईने 
लगा अथात्‌ जो भाकार शुक्र पक्चकी चीदसका है वदी कृष्ण पक्ष पड़ी 
पाका ह जर शु तेरस ओौर कृष्णदितीयाका आकार समान ह । इसी 
माति शद्पक्षकी तिथिर्योकी उर्यी सेख्या अर कृष्ण पक्की तियिर्योकै 
सीधी संख्याकं सव आकार समानं ॥ | 
आचा हे क पटने दारे इस ठेखको पटकर तथा चित्रक देखकर सम- 
स जविगे कि चन्द्रके आक्यरोका क्या कारण है ! यदि किसीको इतने 
परभ संदेर रदे तो वह मनुष्य रातके समय दीषरपर्‌ एक दीपक वा फः 
बरक रक्ते ओर उसे पर्यकी कपना करे। फिर उस दीपकमे कुछ हटकर 
एक ओरपेटजवे ओर वीच एक गद्‌ वा नारगी अथवा जर फोर मोडश्स्त 


( ७० ) गाटखतत्दप्रकाशिका | 


र्खे उसे चन्द्र माने } उप्र समय वह देखेगा कि उस गोटपस्वुका आर्षां 
जो उसकी ओर है सन अपरा है ओर दीपककी ओरवाखा आधा माग 
उने ह \ इस्‌ स्थिततिको वह्‌ जमस्तका चन्द्र समञ्च । फिर उस गौड 
वसतुकी ङु अपने एक्‌ हाथकी जर अथात्‌ दहनी का वाहं वासु सरके 
तवे पद्‌ देगा क्रि उस गोटेका उजैखा माग जो पहिले ऊख नदा दीख- 
त्या यव कुछ २ दीने खगा द।टष स्थिातिको चह शुङ्कपक्षर्की दितीयाका 
आकार समच उसी रकार षह उस गीटेको मेते २ अपनी परिकरमाकी 
गोला हपकसे दूर हटाता जविगा वैतह पैर उनैरे भागको अधिक २ 
देखेगा 1 फिर यद षह उस गौटेकी अयनी परिकिमाकी गोखारके मागपे 
योदा २ उस दीपककी ओर्‌ समीप करता जवे तो उस गौटेका अधरा 
भाग उस सामने आता जविगा ॥ 
इस प्रकार दह्‌ यचष्य भोरेकः रथ्य देखकर आओौर उसके आकाराको 
मनमे रखकर इर टकौ ध्याने परै तथा दसम द्यि हए चिच्रपर चित्त 
टगवि ती तुरत चन्द्रकछाका घटना वदना उसकी समश्चमं आजावेगा । 
उस समय जो उसके ददयमें अपूवं आन॑दका आषिभाव दीगा दही मेरे इस 
प्रिश्रमका फट दहागा 1 शुभमस्तु ॥ 
इति गेटतत्वपफङ्िगामां चन्द्रा्सनिरुपभानामयप्तमः परिच्छेदः | 





चन्द्राकारनिरूपणनाम पिख्टेपरिच्छेदके पनेर पाटकोको चन्द्रमकि 
आकार वदना कारण टक्‌ सक्‌ ज्ञात दगया हेग इसम कछ सन्देह 
नदीं पर्‌ उस समक्कै साथ साय एक प्रकारकी भूमी उनके मनम आगर 
रोगी इसमथी कुछ सन्देहनर्धी । उस भटके आजानेमे उनका ऊुछमी दोष 
नही । दोष ह समस्चनदी काट कि एसी रीतिसे उन्दे समायै; पर दम 
भी टाचार द| करं प्यातंसारमं वहुधा चसा देखा जातदै किं सत्यज्ञानं पापि 
यपत्यष्ठीके दार दती ई 1 देखो वीनगणितमं नीटक पीतक आदि असत्य 
वणोके माननेदीसे तयार सत्य उत्तरकी भाप होती दे । फिर रेखागणित 


अदणनिरूषणम्‌। ` ( ७१ ) 


देखो जिसमं रेवाका शूप ठंवा ती मानागया ह पर उसमं चौडाई कछ भी 
नीं म्रानीगई परंतु बाटकेकौ इसवातके समञ्ञानेके लिये रिक्षक टोग पारी 
पर ख्या मरी एक हबीरेला सच दते हं 1 बह तो सत्य नहीं £! क्योकि 
उसमे ङ तो भी चडाई पाई जती ै। फिर तिराकार ईश्वरके जानकी राति 
भी भाकारहीके दाय होसकर्तदि। यदि निराकारे ज्ञानका चाहनेहाय साका- 
रका आश्रय न कवे तो षह उप ज्ञाने बे कोर खट रहेगा जैसा कज 
गाणितके नीरकं पीतकं वणोकी न मानकर तथा रि्षककी पादीपर सेची दर 
रेखापर्‌ न ध्यान्‌ कर विदार्थ उनकै से स्नान कोरा खद रमाता ॥ 
इसी प्रकार हमनेमी भूरछ्दके द्वारा अपने प्यरि एठकको सचे ज्ञानक 
प्राप्ति कराई हे पर ज्ञान माप्त हयोगानेर पे हमार क्त्यै कि पाठ्कको 
भूर दसद ॥ 
पारको { पछि परिच्छेदे पटनेपे छम जानते हग कि हर अमावक्त 
ओर हर ५५ पुथिपी चन्द्रमा तया सयं ये तीनों एक पीषी रेखा 
पर नात हं नसा सूतम तीन दानि पौहकर एरक एरफ रखदिये स; 
परन्तु हम कटते है फि हर अमावस द पूनको पसा नदीं देता । क्वाकिं 
यह चात तो तत ही सकती जव क्रान्तिवृत्त ओ।र चन्द्रकक्षावृत्त समतर 
पर होते ङखमी अचे नीचेन दौते परेता नदी दै किंतु कान्तिवृत्त 
ओर च्कक्चादृत्त परस्पर सवा पांच. अंशके कोणे एक दूसरे पर्‌ भुके 
हुए हं । पाठककि चाहिये कि इस बातके समस्नेकं व्यि दा ची उवं । 
एकं ती कुड छरी हदे ओर दूसपे क वदी होवे 1 फिर छोदीको वद] 
के गभम डारुक्र्‌ पेपा स्ख कि उनके परिधिकं चेरे हरं फी समतटे न 
रह किन्तु डच नीये रद 1 अपश्य ६ ३ दो स्थानम समतट दीं पर समधन 
रेपे पद्व! वस पारक खण एसी पकार अगन्तिवृत्त अपर चन्द्रकह्माकृरकः 
हाड जान + जह वै दोना समतल दते £ अयात्‌ एक वृत्त टस वृत्तको फाटता 
उसे कान्तिपात कडि ६ । इससे यद तिद्ध दगया फ चन्द्र कक्षावृत्ता आ- 
धामागतो कतिगरृत्तके ऊपर रदतवा ट जीर आधा फरांत्तिषृत्तके नीचे रहता १! 
इससे पाठकोको स्पष्ट मापित दो गया कि टर अमावस वा पूरको मयं र- 


( ७२ ) गोलटतत्वम्रकादटरिका। 


न्द्रमा ओर पृथिवी ये तीना एक सीधी रेवा प्र नहीं हैते कोिवृत्त ओग 
चन्द्रकक्षा उत्तकी एसी स्थिति माननेम यदि कोर भ्रमाण प्रे तो उफ छि 

यह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण ह्यगा कि वह्‌ पूर्णिमाके दिनि उदित चन्द्रविम्चपर टि 
परे ओर अच्छी तरमै भ्यान देकर उषे देसे तो उसे माम होगा कि 
चन्दरविम्ब विकल शुद्धं वृत्त अथात्‌ गो नही है किंतु उसके भकाशित 
भागमेसे कुक पृथिवीकी ओरसे फिरकर अद्द्यहो रदा टे तो सोचना 
चाहिये कि देसाक्या हे ? यदह वात कांति वृत्तसे चन्द्रकक्षाघृत्तके किन्‌ 
ऊचे नीचे भय नरह हे सकतीं ॥ 

फिर यह मी नहीं है किये तीनों अथीन्‌ मर्यं चन्द्रमा ओर प्ाथिवी कमी 
सीधी रेखाम नदीं आते हां कमी कभी अथौत्‌ उस स्थानपर आनते जहां 
क्रोतित्त आर चन्द्रकक्षादत्तका क्रातिपात होतादहै ये तीनां एक सीधी 
रेखामदह्ये जाते दं, लम समय ये सोधी रेखाम पये जाते इ उप्त त्म्य 
एकं धड्ाही अद्धत चर्व दता दं उसे ग्रहण कतै र ॥ 
अहणके विषयमे नाना 'देशामं नाना जातिके रोगो नाना भकारफे 

विचार कीं तो साधारण छोग यद मानते टह कि म॑डखमं सापि लिपरनति दै . 
मिस्ते मंड काठ दोजातादै 1 फिर कीं समद्र ह कि कोई 
आकर सय योर चन्द्रको निग ठेता फिर पीछे गलदेता रै! कीं 
छग समन्ते है कि चाडाक आक्र उन प्र अपनी परछी डरता, 
कतक कट कीं छु मानते यर कटी कछ } किन दर कटके गाछ 
तत्ववेत्ताटोग ग्रहणा कारण पक मानते । गीता श्रीङृष्ण भगवान्न 

वहत ठीक कटादि । यया- 


शोक-च्यवसायात्मिका इ्धिरेकेद ऊरुनन्दन ॥ 
वटृशाखा ह्यनन्ताश्च उद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥१॥ 


अथ- कष्ण मगवाम्‌ अनस कदतहं फि हे अयम ! निश्चयात्मिका 
एकी है \ उसमें विभेदं नदी रोतकता पर आतिश्चयवाटरी वद्धि 
वहते शाख प्रशाखाबाख अनन्त हं । इति ॥ 


ग्रहणनिखूपणम्‌ । ( ७३ ) 


अव इस वातके विचारनेका अवसर प्रप्त भया है क्र प्रहरणं र्या 
बस्तु ओ कयोकर दौत। है ! 
यादि हम साधारण छोमोकी बात माननेकौ तैथार हेति ई कि कीई दत्य- 
विरीप अथवा उपर कदी दुई बस्तु ओमसे फोर्‌ भी वस्तु ह जो आकर सूर्य सर 
चन्द्रमाको इस मांति कांतिदीन करदेती ६तो चित्तकौ प्रथम तो खी रीका 
आङ्खर करती है $ अमावस ओर पूर्णिमाको छोड आर दैनमें महण क्यो 
नरह ठगता खाप व॑पे दिनम कपो लगता हे! फिर हर अमावक्च ओर हर 
पूनीको कयो नशं रुगता किसी किसी अमावस ओर पूर्नारीमे क्यं रग- 
तदहि ? इन वार्तका कछ समाधान नही मिटता । मला इम इस शंकाका 
उत्तर कुड न पाकर यदी मानष किं किमी दैत्यकछी सूर्य ओर चन्धरमासे 
राद्चता है सो षह वैरको स्मरण कसते उछलकर अपनी इच्छानुसार अ- 
मावास ओर पूर्णमादीक्ते आ मस्ता टै । तव दमे दरसशे शंका यह वेरती 
टै किसये ओर चन्द्रमाके ग्रहणम ठश्ष्य कलेते जौ भिन्नता छली जा- 
तीदैसो कर्यो कर होती ई । उनका प्रसनेहारातौ एक दीदे सो उन 
दानोके अहणोँप॑मी पकता रेखी जानी चाहिये प्ररन्द॒ पसा न होकर बात 
यातम मिन्नता दिखाई पडती रै । जैसा जञ चन्द्र्रहण हीता ₹ तव ग्रस- 
नेदरिच्छा रूप वदा जान पडता दै पर सूर्यग्ररणम उसका रूप छोटा दि- 
खाई पडतां है । इस यात्तका परमाण चाहो तो म्रहणकै समय म्रत्यश्च देख 
लो कि जव चन्द्रमा आपा रस्ता जाचुकता हे उस समय चन्द्रमाक श्रु 
कुति देख पडते दे अथौत्‌ पैने नदीं होते ठेकिन्‌ जव सूर्यं आधा यसा 
जाता र तव उरुके श्रृगमिं तीक्ष्णता रहती टै । यह मेद्‌ क्या भसनदाषकी 
विना भिन्नता हो सकती टे ! फिर दूसरी भिन्नता यद टदे कि चन्द्रयहण 
तौ देर देर तक ठदृगता ट पर सूयंग्रहण उसकी अपेक्षा कम टदहरता ‡ । 
फिर ओर भी भिन्नता दे । सूर्यग्रहण सदा पश्चिमसे लगा करता ‰ ओर 
ूर्वकी ओरसे सक्त होता दै परन्ठ॒ चन्द्रग्रदण इसके विस्फु शिपरीत होता 
अथोत्‌ पूवेकी रसे तो स्पश सीर पश्चिपरसे मक्ष दता ह । उतना 
नीं वितु ओर भी भद 1 जेमा प्रहरण एकदी समयमं कदी तो तव 
१४ 


ग्रहणनिरूपणम्‌ । ( ७५ ) 


दीपकके सास्ने यादे कोई वस्तु रख देव रो रस्‌ वस्तुक पिलरे भागके संर 
होनेके सिवा वह वस्तुमी अंधेरी दीखेगी जो उसकी छायमि दपेगी । वस 
यरी कारण स्येग्रहण आर चन्दर्रहण होनेके ह ॥ 

हर अमावक्ष ओर हर प्रनोको ग्रहण इसल्यि नदीं पडता किं यद्यपि 
अमावेसके दिन चंद्रमा, सूर्यं ओर परथिवीके बाचिमे आजाता कैतेही पूनोके 
दिनि यह पृथिवी, स्थं ओर्‌ चन्द्रमाके बीचमें होजादी है परतु ठीक एक 
सीधी रेखे दे तीर्न अयात्‌ चन्द्रमा सूयं अर परथिवी नक्ष रोते छन्त 
चन्द्रमा रीक सीधी रेखासे कि तो कुछ उपर रहता है या नीचे रहता है । 
यह वात हम तुम इसी परिच्छेदुम परिठे वतठा चक हं । सो जिस अमा- 
वक्त वा प्नोका ये तीनां सीधी पकी रखामं टोजा्वेगे अथात्‌ चन्द्रमा 
क्रंतिपातमे आनावेगा उसी अमावस वा पूरनोको यथया फम सूर्यग्रहण षा 
चन्द्रग्रदण दोगा \ उसर्मयी यह्‌ षिशषता र कि पृेवीके जिम प्रददा 
. अमावसके दिन सूर्य॑चन्द्रमा ओर पृथिवीकी एकमूत्रता पाई जाती होगी 
रक्षी देर सृथंग्रहण सव्॑टीन भा कंकणाकृति होगा जीर देशस जो 
देदा उस सरके निकट हगि उनमें सयका संडग्रास हेणा वाकी देशेमि 
ग्रहण ऊङुख्मी न होगा परन्तु भिस प्ूनाको चन्द्रमा नहा सीधी रेखामे 
रोगा उसु देदभसम चन्द्रमाका स्वेग्रास दीसेगा सूर्यग्रहणकी नाई नगो 
कि की खंडभास्त जर कद सवेग्रास रवे । दां चन्द्रमाकामी वंडमरास 
हाता ह पर उसका कारण चन्द्रमाका ठीक २ क्रापिपातपर न होना दी । 
सृयं्रहणमर जो चन्द्रमाके ठीक्दीकं कोतिपातपर रदर्तभी कटी कदीम 
खंग्रास दीखता है इसका कारण केवल सूर्यविम्बके व्यातकी वडाई 
ओर छदक चंद्रविम्फै भ्यामकी छोराई्‌ दी है। बह कारण चद्रमाकं 
छाद्क भूमार्विवमे नदी दे । ्रमाविम्ब चन्द्रमास्ते सदा यडा होता । 
अस्तु इतनी बातके स्थिर हौजानेसे ्रहणके चरि पाठककि चित्तम 
आजवेगे । इसके आगे हम अपने पाठको समञ्चनेके सिये सूर्यग्रहणे 
से मथम सैरीन ब्रहणका चित्र देते ह उसक्रा नम्बर १२ पाकं 
निकारकर्‌ देख ॥ 


(७४ ) गीलतत्वभक्छाशिका । 


छीन कटी संडयरस्त ओर कदी कुखमी नही दोता पर चन्द्रग्रहण एसा 
नहीं विन्त जव चन्दरका सवेग्रहण हता ह तव देदाभरमं सर्वग्रहृण हेता 
र] फिर ग्रहणेके समये भी भद्‌ पडा करता १। कदींती कुढ काल 
परि ठगता जीर कदी पारे खगा करता है । इन भेदीकी अथात्‌ दिभा- 
मेद्‌, देशभेद, काटमेद्‌, स्थिततिभेद्‌, आवरणमेद्‌, दैखकर हम कैप 
मानछे कि सरय॑चन्द्रका असनेहरा कोई एक दत्य है । यदि एकं होता 
तो उसकी सवे वातं एकसी दीतो 1 पर्वोक्तं वातेकि एक न हमिक्ि हरएक 
जन जिसके फछभी बुद्धि रोगी यह मन लेगा कि सूयं चन्दमकि यहण 
पठनेका कारण देय नहीं किंतु कीहं ओर दी वस्तं दे ॥ 
हे पिय पाठको ! वह्‌ वस्व क्या टै ? इसी वातको भाज हम ठुम्टं अपने 
यहांके अगद्रंदनीय कमनीयकोत्ति स॒क्ष्मदक्तीं महर्पिपके कथनातुसार 
सरट हिवीमे कहकर सङ्घाते है ॥ 
ूर्यग्रहणका हेतु चन्द्रमा होता दै जीर चन्द्मदणच्छ शतु वुम्दयसी इस 
पथिवीकी पृथु छाया ठदरतीं एं । जेसा सर्य पिदान्तमें, डिखा है 1 यथा- 
ोक~-दकौ मास्करस्येन्दुरघःस्थो घनवद्रधेत्‌। 
भूच्छायां प्राङ्खुखन्द्रौ विशत्यस्य भवेदसौ ॥ 9 ॥ 
अ्ध-मूयंका छद्‌क अथात्‌ रोपे नीवे रहनेहार चन्द्रमा वद 
समान होते आर पथिकी छायाम चन्द्रमा जो पूरव पठता है इससे 
चन्द्रकी छादक वह आया होती टै ॥ 
तात्पयं यहं दे क मपरे दिन चन्द्रमा, सर्य ओर पृथां बीच 
आजाता है यद वात दुम चन्द्राकारनिरूपण परिच्छेद पटुनेमै भी 
मति जान चकेदो सौ जप्ता बीचमें वटके आजनिते सूर्यं नं दीर्वता 
वैसेदी रचद्रमाके आजानैसे हमारी आंखोको सूर्य ॒नहीं दीखता 
इसी तरह प्र्णिमाकं दिन पृथिपीकी एक वाज्न चन्द्रमाकैः दोनेपै तथा दर सरी 
वाजू सूयके रहनेमे इस पृथिवी छाया चन्द्रमापर परदजाती दै जिससे 
उस चन्द्रका प्रकारेत भाग हमारी दिको कडा दीखता ट । जैसा इम 


हणनिरूपणम्‌ । (७५ )} 


दीपकर्कं सान्न यदि कोई वस्तु रख दवे तो उस वस्तकै पिरे मागके अधी 
हानेके सिवा वह वस्तुभी अंधेरी रखेगी जो उसकी छायमि दोकेगी । वंस 
यदी कारण सयैग्रहण ओर चन्द्ररहण होने हं ॥ 

हर अमावस अर हर पनाक ग्रहण इसल्यि नदीं पडता क यद्यपि 
अमा्तके दिन चंद्रमा, सूयं ओर पृथिीके वाचमे आनाता वरेतेदी पून 
दिन यह पृथिवी, सूयं अर चन्द्रमाके वीचमे दौलाती है पतु सीकर एकः 
सीधी रेखामें ३ कीर्ना अथात्‌ चन्द्रमा सूयं ओर पृथिवी नरं देति कन्तु 
चन्द्रमा टीक सीधी रेखासे करि तो छछ उपर रहता दै या नीचे रहता दै । 
यह्‌ वात हम तुर इसी परिच्छदम पिरे वतखा चके हं । सो जिक्र अमा- 
वक्त वा प्रूनाको ये तीना सीधी एकही रेखामं दीजकगे अर्थात्‌ चन्द्रमा 
क्रंतिपातमरं आजवेगा उसी अमावस वा पूर्नोको यथा कम सूर्यग्रहण वा 
चन्द्रप्रहण हीमा । उसर्मेभी यह विशेषता है कि पराधेवीके जितत प्रदेशे 
, अमावक्षके दिनि सूयं चन्द्रमा ओर पृथिदीकी एकमूजता पाईं जाती होभी 
उक्षो प्रदेशमे सूर्यग्रहण स्वटीन बा कंकणाङ्ृति दोगा ओर देशस जो 
देशा उस सूत्रे निकट होगे उने सयका खंडग्रास होगा वाकी देमि 
ग्रहण छभी न दोणा परन्तु जिस पूनाको चन्द्रमा जहासि सीधी रेखमि 
होगा उस देशभसमे चन्द्रमाका सर्वप्रासर दीखेभा सूर्यग्ररणकी नाई नहगा 
कि कदी सडमास सौर कट सरवग्रास हवे । हां चन्द्रमाकाभी खंडमासं 
हाता दै पर उसका करण चन्द्रमाका ठीक २ करंतिपातपरन हीनादी ¦ 
सूयंग्रहणम जो चन्द्रमाके ठीक्ठीक कोतिपातपर रदतेमी कं कदी 
खंटग्रास दीखता ई इस्तका कारण केवर सूर्वविम्वके व्यासकी वडाई 
ओर छादक चंद्रविम्बके व्यासकी छोटाई्‌ ही दै । बह कारण चद्रमाकं 
खादक भूभार्विवमे नरी टे भ्रूमाविम्व चन्द्रमसे सदा वडा हीते हे 1 
अस्सु इतनी वातके सिथर दीजानेसे ग्रहणके चरि पाश्ककि चित्तमें 
आजघ्ेगे 1 इसॐे आगे हम अपने पाठका समड्नेके दिये सूर्यघ्रहणमें 
सै मथम सषैटीन अहणका चित्र देते दै उसका नम्बर १२९ पारकं 
निकारुकर देख ॥ | 


( ७६ ) गोत्तल्वप्रकाैसा । 


हे पट्न्टारो ! इस दियेदरए सूर्यकं सव॑ीन प्रहणकै विज ठम 
देखतेदये कि ( मू ) ती सयं है, चीर (पु) पृथिवी, जौ कांतिवृत्तपर चरती 
दुई सूयक पर्करमा दती ओर ( च॑ ) कऋरान्तिपातपर स्थित चन्द्रमा ओ 
पृथिवीकी खदट्ंमोर जौ एक वृतटे पद तो चन्द्रकक्षाकां बोधक बरत्तरे । अव 
नो सूयेसे तेनपुंन निक्त सो यदि वीच चन्द्रमा म आजाता तो प्रथे- 
वीके आधे पृष्ठको प्रशपूरा प्रकाशित करता पर चन्द्रुमाके वीचमं आजानेसे 
उसकी प्रभाके आनेमं रोकावरं दहौगडे उस रोकावरसे पायिवीके पृष्टका कुटेक 
हिरा अंथकारसे आच्छादित दगया । उस अधरम दौ मद्रं । एकता 
वहत काले दूसरा कम काठ । जो वहत काहे सो सुख्यच्छाय 
ओर्‌ जौ कम कारि सो मौणच्छायारै 1 इन भेदके हेनेका कारण सूयं 
मेडलकी बड़ाई तथा चन्द्रमंडख्की छोटाई दी है । सख्य छाया वहां पडी 
जहां सूथकी भमा जा दी नहीं सकती जीर भोणच्छाया बहादयतीरैः जहां सयं . 
की मभा कछ कछ आती । यार सये चमकीटा एक विन्दुमात्र होता तो 
यद मेद न दोता सूर्य॑का व्यासतो यदुत वदा जर चन्द्रमा व्यास पृथिवीके 
व्याससेभी काट । स जदपिर मुख्य छाया पडती उस स्थानपर सयका सर्व 
मरा होगा । नैसाकरि वसे पांच या छः वपं पारे वकरमे स्वका सर्वरीन 
ग्रहण इञाया परत जसदेदमं मीण छाया पडती वहां सर्यका रहण तो 
दगा पर सवगार नदीं किन्तु खंडग्रात होगा । इसीसे चित्रम (क ) अक्ष- 
रा स्थान सर्व॑म्राप्तका दिखाया गाह ओर ( क ) अक्चरके टिखमैका 
तात्पय कले अथीत्‌ पूणेअंधच्छरते हे । पर उसकी दोनों वाजू अथोत्‌ 
गोणच्छायाके देषा ( >) अपर लिखी निषा तातपय खंडभ्राससे हे \ 
गोणच्छापातति परर जौ देशहं उनमं प्रण नहा हेमा ! क्वोकि वके पापि 
योक प्रपमंडल समूचा दीखता रहेगा इसीयिये वहां ( अ ) अक्षर छ्खा 
गयाहि । तात्पय तो अग्ररणकर दरार ॥ 


इस प्रकार हम अपने पाठकोको सुयग्रहणके सर्वटीन वा स्ब्ास दनक 
भदे समद्धाकर अव सर्यग्रदणके कैकणाङृति दोनेका भद्‌ वतलानेके ख्ये 


महणनिरूपणम्‌ । (७७ ) 


॥ ऋ १ क, 


प्रथम उसका चिच देतह उसका नम्बर १३ है पाटकको तिकालकर 
देखना चाहिये ॥ 
है पाठको ! कंकणाकृति सृयप्ररणसचक चित्र सव वातोमं पूत चित्रकै 
समान दी है । केवल इतना मेद रै फि चद्रमाकी जो मुख्य छयादैसो 
पारे चिमे तो पृथि्षीके कुक देशम भीं व्यापती दै प्र इस्त दूसरे 
चिमे षह सुख्यच्छाया पृथिषीको स्पश करनेसे परिरदी मरके मोकेके 
स्वरूपम समाप दोमाती ६ै। सो जव इस आकृतिकी चैद्रमाकीं सुख्यच्छायां 
होति । तच सू्॑ग्रहण उस प्रदेशमे जिसके ऊपर षद छाया समाप्त दती 
 कंकणाक्रातति होता रे 1 जयात्‌ सूर्यम॑डरकी चमकीटी चकौर कंकणकै 
रूपमे चप्रकती शटी दे ॥ 
मृयेके प्रहृणके इन दो भदक होनेका कारण क्रँतिवृत्त ओर चन्द 
क्रावुत्तका शुद्ध २ वृत्त न दोन दी दे ! पादरकोको अ्वेतक जो वृत्त देख- 
नेके सिय चिच्मे दिये गये है सो सव शुद्धं उत्ते रूपम दिये गये द 
पर पाठकलोग ईसं वातकी निश्चय जान र्ट कि भितने वृत्त ग्रहीकी 
कक्षाके हं सो सवके सव शुद्र गोरूप नदी किंतु गोरप्राय द । इस 
य्यि उन्ह वृत्त न कहकर प्रायवृत्त कहना वहत उचत द॑ क्यो उनकी 
गोखाईं पेसी है जैसा कोई दौ धरुष टेकर उन दोर्नोकी रोके यंक जोड 
देवे । इसीसे तौ हमारे यदके सिद्धातप्रंयामें चपस्ताधनं किया है 1 चाप 
तो धतुष ही है । अव पाकठाग स्वर्यं विचार करसक्ते ह किं दौ धतुषके 
मिलदेनेसे जो गाटाई उत्पन्न हौमी सो कमी शुद्ध गोररूप्मे न होगी 
कितु एसी गोखाहं होगी जेसी अंडेकी गोटा दीनो सिरकी ओरमे दैख- 
नेमं आती दे 1 फिर पार्कटोग दो धरुर्पोकी पूपक्तिरीतिसे गोखाई वनाकैः 
उसके वीचमं एक च्योतिषपुन रक्खं ओर्‌ किसी वस्दुको उस गोटाईकी 
परिधिपर घुमा ! पसा कलम वे देखगे कि कदी तो वह्‌ वस्तु ज्योतिपंनसे 
निकट दौनाती हे ओर कदं दूर 1 रक रेषादी दार कक्षावृत्तमे घूमते 
हुए अहगीखांका मी जानं \ इसी दूरता आर समीपताके कारण सूर्य॑ 
ग्रहणक भी दो भद्‌ अयति सर्वखीन ओर कंकणाक्रात दौ जति ई ॥ 


(७८ } गोलतत्वपभरका शचिका । 


जवं चन्द्रमा अपनी कन्नामें पृथिवीसे अधिक दुर हवे यर पृथिवी 
सूर्यस अधिक निकर हे तय सूर्यग्रहण कंकणाङ्ृति होगा ! पयतु जव 
न्द्रमा अपनी कक्षां पृथिवीम अधिक त्रिकट टोवि आर प्रथिवी काति 
वृत्तम सूर्ये अपिक दूर हैष तथ ्र्यप्रदण सर्वटीन होगा 
यह तो हया सूर्यग्रहणके सवीन वा कंकणाकृति दहेनिके कारणका 
वर्णन अव रहा सूर्य॑ग्रहणके खंडय्मासका वणेन । पाठकी } सू्यके खंड 
आस दीखनैकै दो कारण हं 1 पती क्रांतिपातपर स्थित चन्द्रक टीक 
बीच वीचमे रहनेपर भी उस चन्द्र्विवके छु व्यात्‌ हीनेसे जो गीण 
छायाके देरीमिं देखा जाता है सो टै जिसका वर्णन हम स्वेटीन म्रहणके 
वर्णनग्रकषगमं अपने पाटकोकौ सुना भी चुके ह ओर दुसरा हेत्‌ करंतिपात मे 
ठीक सीधी रेखां चन्द्रक न दोन अथात्‌ सीधीरेखाति कुछ हटकर 
चन्द्रका ऊचा नीचा हीनाहै । इसं कारणते भी सूर्यग्रहण क्ट तौ हिति 
ओर कही नीं दोता । इतिपयेमहणम्‌ 
अथ चन्दरयदणम्‌ । 
जैसा सूर्यकी प्रभाक पृथिवपिर आनेय रोकावर हजानेते सूर्थगहण कहा 
जातारै प्र्ाही परणमाके दिन जव कि हमंसुयंकी मभाते भकादित पृण॑वन्द्र- 
विम्ब दीखताहे हमारी पाधिवीके ठीक घीचमें आनानेते चन्ट्रपर सूर्यकी प्रभाक 
जानें राकाषट दीजातीहि उस चन्द्रमहण कते । दोनो महणोका कारण सूर्यकी 
प्रभाके आनेकी रकावट$दै चन्द्र्रहणका चित्र नंबर १४का हिया गय । 
उसमे देखनेसे उम ज्ञात दोजावैगा कि सव वाते तो पिटीहीसी रै भद क्व 
इतनादी द कि चन्द्रमा पृथिवी दृसरी बाय जाजानेे पाधेवीकी युय 


== --*---- नैन 1 अन 
ना ऋ न्णूष्णहः 
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१ यदपि इन दोनों परिभाषाओमे एिवाफी निकटता भौर एता कारण केंकणा 
कृति मौर स्रलीन प्रहणके विषय रिसा गया है तथापि पाठकफो समद्मना चाहिय 
कि ककमाकृति ओर सवान पटण दनम चद्धमाहौकी दूरता वा निकटता मुख्य. 
करल हि पृरिषीका कारण बहुत टपयेगी नदी । हां कछ कछ होता ई इसके षरि- 
भूषा छिना अवरय २ ॥ 


ग्रहुणनिरूपणम्‌ । ( ७९) 


मोटी छायामं पद्गथाहै ईस दिये दिखाई नहीं पडता । सैसाकि हम 
दीपक चारके रक्खं ओर उसकी एक ओर कोई ओद्‌ रखे फिर उप्त गद- 
की पर गहुमे एक गोटी रखदेषे तव क्या होगा वह गोरी उसी छाये 
छुपजविगी ¦ ठीक पसाद कारेण चन्दर्रहणकादै ॥ 


अव जो सूयग्रहण ओर चन्दर्रहणकी स्थितम पाठकोको भेद दीखतर 
अथात्‌ मूर्यग्रण थोडे समयतक रहता ओर महण दैएतक रहता टै 
उसका कारण तो पाठक सदजही समञ्चसक्ते कि परय॑का छादक जो 
चनद्रमाहै सो वहत छटा है पण््तु चन्द्रमाका छदक जो मूषाय 
सो वहुत मोरीदै उसे पार करनेमं च्रमाको अवरयदही षिरम्ब रगेगा 1 फिर 
जो मृयेयहण ओर चन्द्रयहणके स्पद तथा मोक्षकी दिम भिन्नता आर्त 
उसका कारण भी वहत सर्र । क्योकि चन्द्रमा पूर्वकी ओर चरताम 
मूको पीछेते जकर दंपताहै । फिर उसी चालते चरता दुआ पूवी 
ओरसे निकर जातांहै 1 इसीसे सूर्यग्रदणमे पाश्ेमते तो सपद होति सौर 
पूवते मोक्ष होति परन्तु चन्द्रयदणमे चन्द्रमा पूर्वक चता हुमा पृथिषीकी 
छायाम जापदी धुता सौ पाैडे उसका पूर्वो भाग उसमें पुतैहीमा । 
इस करण चन्द्र्रहणमे पूवं तो स्पदी हीगा फिर उक्षो चास जो उसमेसे निक- 
टजावेगा इससे पाश्छम मोक्ष होना तो अर्थतः शद्धे ॥ 

चन्द्रका संडग्रास तथा एकदेनी ग्रहण दहौनिका कारण पुव कटै पके 
समान्‌ है उस्म कुमी भेद नदीं ॥ 

ये बातें सिद्धान्तग्र॑यामे यदत विदादरूपसे बर्णित हे ! भरहणके समयं 
जाननेकौ वात तथां कय कितने विश्वा पडेगा यह याति गणितसे जानी 
जाती द । इस छियि उन्दे यदां नदीं टिसा । कयो गणिते हरपएकका 
अधिकार न दता सो गणित खिखनेसे य॑य काटिन्य दमेके सिवाय आर 
छ खाम नर 1 यद वाते इष्टनदींदहं करे घाद कोर स्मक्चेषान 
सम्म अपनी प॑ंडिताई ववारेनाङं । सकष तौ यद्‌ इष्टै कषिजो ट 
वतिं ट उदु सय टोग जान ख्यं 1 पडितलोग तो सभी जन्ते टै॥ ` 


( ७८ ) मोटतत्वमकाटिका । 


जव चन्द्रमा अपनी कक्षमें प्रथिवीपे अधिक दूर हवि ओर परथिवी 
सूर्ये अधिक निकट रैव तव सूर्यग्रहण कंकणाङति देगा ! परेतु जघ 
चन्द्रमा अपनी क्षामं पथिवीसे अधिक निकट रोवे जीर परयिषी कोति 
वृत्ते सूयते अधिक दर हैवि तव सूर्यग्रहण सर्वटीन हीगा ॥ 


यह ती या भयंग्रहणके सवश्छीन वा कंकणादरति होनिके कारणका 
वर्णन अव रहा सूर्यग्रहणके खंडग्रासका वणन । पाठको ! सूर्यं ॒खंड 
आत्त दीखनेके दो कारण हँ । एक तो करतिप्ातपर स्थित चन्द्रक ठीक 
वीचौ वीचमे रनेपर मी उस चन्दर्विवके रषु व्यास हौनैमे जो गौण 
छायके दरापिं देखा जता है सो 2 निस्कल वणन हम स्व॑टीन्‌ ग्रहणक 
वर्णनम्रसंगमे अपने पाटकोकी पना भी चके हं ओर दसरा हदु कोतिपात म 
ठीक सीप रेखामं चन्द्रका न होनाहै अयौत्‌ सीधीरिखासे छु हटकर 
चन्द्रका उचा नीचा हीना 1 इस कारण्से मी सरयग्रहण कदी तौ हतै 
ओर करौ नँ हवा । इतिग्रयंमदणम्‌ ॥ 

अथ चन्द्र्रहणम्‌ । 

जैसा सृयंकी प्रमाके पृथिवपिर अनमं रोकवट हाते सूर्यग्रहण कहा 
जाता वैतादी प्र्णिमाके दिन जव कि हमे सूर्यकी प्राते मकारित पृणंचन्द्र- 
` करम्ब दीखताे हमारी पृथेगीके दीक ब्रीचमें आजामेते चन्दरपर सूर्य मभक 
जानम रोकावर दना उसे चन्द्रयदण कदत । दोनो महणोका कारण सूर्यकी 
प्रभाक आनेकी रेकावरहै चन्द्रग्रहणका चित्र नवर १४ का दिया मयै । 
उसमें देखनेसे ठर्टे ज्ञात दौजवेगा कि सच वाते तो परिरीहीरी भेद्‌ कवं 
इतनी हे कि चन्द्रमा पृथिवीकी दूसरी वासम आजानेते पराथेवीकी सुर्य 
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१ यद्चपि हेन दोनों परिभाषां प्रिदीफी निकटता भौर द्रताका आरण कंकथा 
क्रति भोर सवैरटीन रहण विषय टिखा गया है तथापि पार्क समद्ना चाहिय 
कि केकणाकृति ओए सवेटीन गहण होनें चन्दमादीकी दर्ता ना रिता मुख्य, 
कारणे है पृषिभीका कारण बहुत टप्येागी नदी ।द्ंकड कृ होता टै इससे पि 
भावम रखना अदद्य ६ ॥ 


ग्रहणनिरूपणम्‌ । ( ७९ ) 


मोदी छायाम पदगयाहै इस टये दिखाई नीं पडता । जेसाकि हम 
दीपक वारके रक्ख आर उसकी एक ओर कोहं गद्‌ रखदेवं फिर उप्त गद- 
की पर हरमे एक गीटी रखदेवं तव क्या होगा वह गोरी उसी छायमें 
छुएजपेगी ! दीक पेसादी कारण चन्दर्रहणकादै ॥ 


अन जी सूर्यग्रहण ओर चन्दरयरहणकी स्थितम पाठकोको भेद दीखता 
अथीत्‌ सुथग्रहण थोडे समयतक रहता ओर चन्द्रगरहण दैरतक रहता द 
उसका कारण तो पाठक सदनी समञ्चसकतेहे कि सर्यका छादक जो 
चन्द्रमहि सो बहुत छोटा है परन्तु चन्द्रमाका छादक जो भूछायटै 
सो बटत मोरटा उसे पार करनेमें चंद्रमाको अवस्यही षिरुम्ब खगेगा 1 फिर 
जो सर्ग्रहण जर चन्द्रयहणके स्पदे तथा मोक्षकी दिरामें भिन्नता आर्तीरै 
उसका कारण भी वहत सरटे । क्यो क्षे चन्द्रमा पूर्वकीं ओर चर्ताहा 
सर्यको पीछेते आकर दंपति 1 फिर उसी घार्से चलता दुआ पूर्वक 
ओरमै निकर जाताहै । इससे सूयंग्रहणमं पाश्चेमप्ते ती स्पा हीति ओर 
पर्व॑ते मोक्ष होति परन्तु चन्द्र्रहणमे चन्द्रमा पूर्वको चरता हुआ प्रथिधीकी 
खायामे आपी घुक्तताई सो पठे उसका पूरी भाग उसमे घुसेदीगा । 
इस कारण चन्द्रग्रहणपे पं तो स्पश हौगा फिर उदी चाटसे जो उससे मिक 
टजावेगा इससे पाच्छिम मोक्ष होना तो अथतः 18द्धदै ॥ 


चन्द्रका संडभास तथा एकदेश्ची ग्रहण हौनेका कारण पूवं कटै एकै 
सपान है उस्म टमी मेद्‌ नही ॥ 


ये वतिं पिद्धान्तरयोमं वत विरादरूपसे वर्णीत हं । अदणकं समय 
जाननेगो उत तथा कय कितने विश्वा पडेगा यष्ट वात गणिते जानी 
जती हे । इस स्वये उन्द यदा नद्य दिखा 1 व्याकरे गाणेतम टरपएकका 
अधिकार नक्ष हाता सो गणिन टिखनेसे यंय काठिन्यं दोनेके सिवाय जीर 
फुछ लाम नदं । यद वातसघ्र इ्टनदीदहंफि वादे कीरं समद्धैषान्‌ 
समे भै अपनी पंडिताईं वधारेलाडं 1 युत्नैतो यहट्टटैकिनो भरट 
यतिं ई उ् सय रोग जान खेवें ! पंडितडोग तो समी जानते ह ॥ 


( ८० ) गोलतत्वम्रकाङ्िका ! 


सूयं सम प्रखर प्रभागाटी व्यासजीते जो पिगख रै जीर उनके शाश्च 
सम उचज्वट यराको जो मिथ्या वादित्वकी अयमं यस्त देखा कसते प 
इस परिच्छेदको पद्कर्‌ कह उढठगे करि पंडितजीने तो खदरी पुराणमरतका 
खंडन फिया दै । यदिव खोगपेसा समक्षे तौ उनकी भारी भरद । 
क्या जिस व्यासजीकी कवितारूपी सरिताके भ्रमे परकर संसारके वे 
वदे बुद्धितामथ्यं सम्पन्न इवते, उतरातै, गोतेखाते, वहगये उसके पार 
पानि अथात्‌ टांघनेफी मुद्ध तुच्छ जदजीवमें सामर्थ्यं कहां । इस वातकर 
उदाहरणके चिमे मे वहत न कहकर उनकी स्वी पुस्तकोमिे केवट एकं 
छोदीक्ती पोथी माता हीकानाम रेता हं 1 जिसके उपर टगमग वेन 
काप पाईं जाती ह ओर विदेशियोकी भापा्जमें नो उल्या हया है सो 
अलग 1 फिर जव हम उन दीका्जको देखते हँ तो एक दूसरेसे करीं करं 
भिन्न होनेपरभी समी वेसरी सत्यसी मरचीत दीती ह जैसा किसी एक स्थान- 
प्र खट इण पंडित, मोटयी, पटख्वान, ओर कनडेने फिसी परक्षिविदष 
की बोटी सुनकर अपनी २ भावनानुसार पपे पैसे अथं रगाये 
थे अथात्‌ पंडितजीनि सुनकर कदा अहा पक्षो क्यारी मघुरीं वीखीसे वोल- 
तरै कि ““ सीताराम दक्षस्य सीताराम द्रारथ ' । मोटवीसाहयने एर 
माया ऊ पंडितनी आप भूलते ई पह तो षोढा है $ “सुदा तेरी कुद 
रत खदा तेरी दरतः” । दोनाकी वातं काटक्कर पहर्वनने व्यान छया 
कि ठम दीनो न समके) यहतो करा है कि ““ इड मग्दर कसरत 
डंड सण्द्र क्रतं * । इन तीरनोकी वातं सुनकर ओर अनखकिर 
तेजीसै कजडे सदव कहने ठमे छि तुम सवतो होगपरे हो पागल । यह न 
तो कदता हे “ सीताराय दरारथ '' यर न कता. “ खुदा तेरी कदर 
र नयदीकि “डंड गु्द्र कसरत " षदिक यह्‌ तो कदता है करं 
“* रट्‌सन्‌ पियाज अदरख ट्दम्न पियान अद्रय ˆ ॥ 
भवं न चारोकी वातत सनकर कौन किसे श्लग वा सचा ग्दरासफेता 
हे १1 एरी व्यासर्जकिं कदेदए वचनके अथं ठगानेमे अधने २ अभमिग्ायके 
अनुसार पडितेनि वणन किया टे उन्मेस किते सत्रा कै ओर किसे भटा 


ग्रहणनिरूषपणम्‌ । ( ८१ ) 


अञ व्यासजीके कितारूपी सरिताका एेसा अदधत भवाद्‌ दै छि वदे वे 
पेडित अपनी सामथ्ये भर पैर पैर कर पार नीं पाते तो सुर मन्दबुद्धि 
क्या मणना । "जह मारत रि मेर उढार्ही, कटौ तृ केटि रेखे मद्ी"। 
सच तो यह है कि मेरोख्ये यह वदे आनन्दकी वात हृईं फि इस वसुधा 
तटपर एक पेषी सुधतररगेणी वह निकटठी जि्तके तीर निम नीरं 
पेटकर्‌ अपने मखिन मनको मनज्जनद्वारा शुद्ध करसकता द्रं ॥ 


मेरी यह वात सुनकर यदि कोई कै कि इस परिच्ञदमे जौ निरूपण 
किया गया 2 उस क्या पुराणमतका खंडन नदं होता ! तो मँ कहता 
हं किं इसके पुराणमतका खंडन मंडनं तो ऊ नहा होता परतुमजो 
पुरर, एवैषः पम = जमकर एच्‌ मदन्त करप करस्य दह उठकः 
खंडन तौ अवदय इस परिच्छदम रै । इसपर यदि कोई कहै कि पुरा 
णोमे ग्ररणका हेतु क्या यह्‌ नदीं कहागया कि ““ सूयं चन्द्रमाके बीच बैठ 
कर्‌ राहुने अग्रत पान करलिया । पी सूयं चन्द्रक सूचित करनेसे भग- 
वाने सुदसेनचक्रकी धारसे उप्तका शिरच्छेदन्‌ किया पर अमरतके म्रभा- 
वपे वह न मरा । तमीपे सयं चन्द्रमाक। अपना शयी जनि वह्‌ दैत्य आ य्- 
सता है" । इस पर मे कहता ह कि अवद्य पुरणं एसा च्लि दै प्र 
रखिखनेहारेका अभिप्राय कठ आर दीद । वह अभिधाय नेपा सुने प्रतीत 
होता रै म वणेनकर सुनाता ह ॥ 


व्यासजीके इस कथनपर मेरी समञ्च तौ पेषी टे कि भगवान्‌ वेदन्यास 
जीने पेता कहने दारा भगवदक्त आर अभरक्तवी सुदश्ा ओर दुदेश्चा 
अपने श्रोदाभारो समञ्चाकर यह उमपर प्रगर कर दिया हं कि भक्तिका 
माग कितना सुखकरी ओर अभक्तिका मार्ग कैप्ता दुःखजनक है । सो 
जेसा हमने अपने गभीर विपयको पाट्काको ' सुगमतासे समन्नानकेदिये 
कहीं क्ट दृव वा चित्र दसं परस्तकमे देदिये दे वैपही व्यास्तजीने अपने 
श्रोता्मोकी बिरदादरूपसे समञ्चानेकेटिये अ्रहणका रूपक अच्छा वाधा है वाह 
क्यौ न हो भ्यासजी ! जसे दुम परणं विद्वान्‌ येवेषारी तुम्दाय यह रूप्रफ 

११ 


(८२) गालतत्वध्रकाशचिदधा । 


मी सव अम प्रण रं । लिखदैने षा बोष्देनेदी ततो पंडितांकी पडि 
ताईका पूरा परा परिचय मिटजाता है । यथाः 
दोह~-कागा कोपर एक रंग, कटे पकटहि वाग । 
वाटखतही प्िचानेये, यह्‌ कौट वह सग \ ९ ॥ 
अय परियपरार्को } यदि दम्दारीं सम्म व्यास्नीका रूपक ठीक दीक 
ने जयादौ तो ठम्दारे समद्मनेकेलिये हम उनके खूपकके प्र्वधकौ छ 
साफ़ फरके खिषदेतेदै।! उपै पटकर अपन परराणेकिं मर्मको भटी 
माति जानलो ॥ 
देखो सूर्यं तो बह्मकी उपमा 1 क्योकि स्मे अंधकार ेश्च न 
वेते ज्ये अप्तानताका नाम नहीं । फिर सृं अपनी प्रमादारा चरचर 
चष्टिका ऊपादक, पालक, ओर अन्तमं अपनी जाकपंणशक्तेकै द्वारा नग- 
तकौ अपनमं खीन करडेनेसे संहारक ठदहरनेके कारण इन गुणोंसे विरदिष्ट 
मह्यकी प्र्णोपिमाके अतिही योग्य है 1 
फिस् चंद्रमा जीवात्माकी उपमहि । क्याङकि चन्द्रमा अपने आप पका- 
जित नदीं किन्तु स॒येकी ममाते म्रकारामान होति । इसी तरह यह जी- 
त्मा अपने आप मकादत नदी क्ति इसमें जौ चमकदमक है सो ब्रह्मी 
कीं है । फिर चन्द्रपिंडक ब्ृद्धिक्षयस्प पकार ऊख नहीं होता किल उस 
की कंटाका वृद्धि क्षय तेता । वैसेदीं जीवात्माकी बृद्धि य आद विकार 
कुछ नदीं किंतु हषं शोकादि मनको आर जरामरणादि दरीरकनो विकार 
होते हं । फिर चन्द्रमा सयेकीं उपेक्षा वहत शरै दसेही जीवात्पाभ 
ब्रह्मी अपेक्षा अत्यन्त छोटा ह अस्तु इन वतेम समतता दीने चन्द्रक 
जीवात्माकी उपमा देना वहृतक्षी उचित हं ॥ 
फिर “स्यं चरके वीच राहु देत्य वेड" ठेसा कदने व्यासमीने दो 
वतिं दई द । एक तोयद करे ञेसा चन्द्र जीर सर्थके वीचमे बडा 
अन्तररै अथीत्‌ करोड योजन दरदं कैसेदी जीवात्मा अर परमात्मक वीच 
वड्दही अन्तर हे दसी वात यह दसा रै कि अन्तर रेलेहीमे राह जो 
लम ओर अयुआदे अंधकार अथात्‌ छायाराब्दके पययिवाची शब्दो से 


ग्रहणनिरूपणम्‌ ! ( ८३ ) 


पकारा जातोहे उसे वेठनेका अव्कादा मिटा वैसे जीवात्मा ओर परमा- 
त्माक बीच छयसिमान मिथ्या मायके जौ केषर अनज्ञानताभ्रूटक होनेसे 
अंधकार रूपे स्थित हौनेको जगह मिटी \ फिर रहुको जो दैत्य छख 
उसका आशय यदी है कि दैत्यपदके अथी रूदि दुष्टता वा दुःखदायकं 
राग्दपर है सो सोचनेसे स्पष्ट प्रतीत होताहे फि अज्ञानता वडा दःखं 
दायक पदाथ संसारम जीर कोर नदीं सकता ॥ 

फिर राहका अग्रत पीकर अमर होना जो र्खे अथौत्‌ सुदर्मं 
चक्रद्वाया दिर कटनेपर भी न सरा पा खि उसका तात्प यह र कि 
यह अज्ञानता सदशन अथात्‌ अच्छे शाञ्ोद्ारा कटजानेपर भी संसाससे 
नाद नदीं ह्ैजाती अथात्‌ सिके आदिमे उसका प्रवाह जी चल्ताहै मो 
नहीं रकता कित्‌ जैसा चलाया ई वेसादही अगिको भी चला जविगा । 
इसी आश्चयसे राहुको अभर टिखा ॥ 


फिर “राका दिर कारन दहरे भगवान" ठेसा जो रिखोहि उसका 
तात्पयं यह कि मगवानके नैत्यिक ओर नैमित्तिकं दोप्रकारके अवतार । 
वेदी इस अनज्ञानताके शिर कारे हरेह ॥ 

~ फिर वहां जो भगवानका मीहनीरूप दर्णितहै उसका अभिमाय यर 

फि मगवानके जो दोपरकारफैे अवतारं सा मोहनीरूपंदे अर्थात्‌ जो असुरं 
भक्रा्ीके वहं वे उनकै रूपको यथार्थं न परहिचानकर उनको साधारण 
मतुष्यकी भाति मानते परन्तु जो भगवद्धक्तं जन देवौपमै सो अपने 
प्रसुका ययाथ रूप पष्टिचानकर दर्थित रतेरहै कि भगवानने मटारूप धारण 
कर इन दुष्टां छलाहै ॥ 

फिर जो राका पेर सूय चन्द्रसे कागयांहै उकस्तका कारण तो अतिही 

१ नेत्पिक अवतार भगवान्‌ वदद जो संसारा भ॑लाईंके दिये महात्मञओकै रूपमे 
नित्य नित्य हुआ करता 1 जेश्ा व्यास वात्मीकी पाणिनि पर्तनाटे कालिदास तुटसी- 
दात्त सूरदास आदि 

२ नैमित्तिक अवदार भगवानूका बदृहै ओ निमित्त पायकर हति 1 जैसा राम- 
कुष्ण आदि । 


( ८९ ) गोलतत्वमकाशिका | 


स्पष्टे छि ज्ञान ओर अत्नानतकं वीच दिनरतिकासा विरह । इस प्रकार 
परमात्मा जीवातमा आर मायाका रूपक दस।कर भगवान्‌ पैदन्यासमी अव 
भक्त अभर्तोका रूपक अमावस ओर पूनि वनद्रमासे बातें ॥ यथा- 
सूयं आकपैणशाकपे चन्द्रमाकी अप्य ओर सखंचतदि; पर चन्द्रमा 
पृथिर्वीकी शक्तये वधै ससस्य उसीकं उदगिई षरमता सतार । वसेद 
परमात्मा जीदात्पाकौ प्यारे अपनी ओर खंचतारे रतु त्वात्मा 
संसारके बंधने ्व॑याहुया उसके इदंगिं पूमततोहि अर्यात्‌ वालार जन्मता 
अर्‌ मरते ॥ ' 
फिर चन्द्रमा चकर रगानैमे जव अपने भरकाहकं स्यते किमिख हीने 
ठगता तव उका प्रका तो क्षीणरीनै टगता पर उसपं अंधकार वदताजातां 
वपी यह गीवाम! नव अपने सिरजनहारपे वरिप्रख हीने टगता तवं उसका 
ज्ञानतो घटने ठगत। शछेकिन्‌ अत्नानतफा अंधकार दिनोदिन बदृता जाता है 
निदान जब यह जीवात्मा प्री रीतिसे अपने भुके विसुख दौकर नास्तिक 
घनजाता तव उसका रूप अत्नानजन्य शोकादिसे प्ता वुतिक्षीण दीजाता 
मेसा अमावस चंद्रमा करीन देता ॥ 
फिर जवं चन्द्रमा अपने प्रकारक सयं भगवानरकी ओर अपना. 
मह करमे खगताहि तथं उसका प्रकाश दिनादिनं बद्ता जाता जीर अंतश्चे 
पुरीरीतीसे सन्युख होजनिपर एक अलोक दीिको धारण कर संसा 
रको अपनी चान्दनीे आरदादित करता १ । वैरी यह जवित्पा जवं 
अपने सिरजनहार मयुकी आर मृष करने छगता तव उसका च्ञान्‌ प्रैना- 
दिन वदता जाता ओर अन्तको जव बह पणरीतिते संख दीकूर अनन्य 
भक्त घनजाता तव उसकी बुद्धिका बरिकास अपूर्व होकर संसार जीरको 
उपने उपटैश्चरूयी चटकफचादनीक अत्पन्त आनन्दित करता दै ॥ 
फिर चन्द्रमाकी यह दशा प्पमेपर इआक्रती रपा नाक्षिक ओर 
अनन्य भक्त भी समय समय पर हुमा कते है ॥ 
इस मकार व्यासनी अमक्त ओर भक्तमनोकी दुईशा आर सुदकशषाका 
लपक चन्द्राय दत्तोकर अच ग्रदणका रूपकं दिखलते है यथा- 


ग्रहणनिरूपणम्‌ । ( ८५ `) 


वह्‌ चन्द्रमा जो क सूर्य॑ते पर्णैविमुख दनक कारण कलटम॑टा हतां 
जय कभी भूतरवाियकि रद्धमूत्रमे आजाता ह तव वह सूर्यकी ममाको 
भूतख्पर आनेसे रोककर जगत्‌क। अंधकारमं डाठ्देता ह । वैते बह 
जवित्मा ज म्र्युविभुख दौनेसे मास्तिक अज्ुभदशेन है जव कमी संसा- 
रिक रेगेकफि सामने डटकर व्याख्यानवाजी करने ठगता ह तव वह 
अभागा उन ठोगेकि हृदयस्थं जो धम्भकी उयौति चमकती रहती है 
उसका अवरोध करके अपनी काडठिमाकी छाया डरता ट । यरी ९ सर्य- 
ग्ररण अयथ चन्द्रमहणकारूपक भी सुनटीजिये 1 लैस परणं चन्द्र॒ कमी 
कमी मरतख्छायामे पटर अपनी सा युति खोरेता र । वेसादी भगव- 
द्रक्तभी कमी कमी सेतारी मायामौदमं फंसकर अपना सब ज्ञान सखो वेट 
तदे 1 इस षिषयते नारदादिकेकि मोहम पडनेकी कथा प्रसिद्ध ह । यरी 
दुमा चन्द्रग्रहण ॥, 
इस प्रकार फान्यविदारद भगवान्‌ देदव्या्तजीनि ग्रहणर्णनकैे मिष 
भक्त अभक्ताकी स॒दज्ञा ओर ददशा दश्चकर अपने श्रोतामि सचेत 
कियाद फि खषरदार जो तुम अपने ्िरजनेदार जगकर्तारते विमुख दए ती 
निश्चय समासं हम्दाय मुंह काटा हौगा ॥ 
हे प्रिय पाठको ! व्या्ठजीकौ उक्तिरी युक्तिजो मेय समन्र्मे आईं 
सो तुमह फट्‌ सनाई 1! अवतुमश्ष कटो कि वुद्धिममाधायी अन्नान- 
तिपिस्दारी, जगन्मंगठकारी, व्यासरूपतमारीकी धम्म॑पथप्रद्दोक', किरण 
मारा किसको सुखशय न होम । अगर न देगी तो उद्युभकि न दमी । 
करयो उन्हं उसमें ऊट नदीं दीखता । उन्दं तो तमप्णं मिथ्या अय 
प्रदायी वनसूपी रातमें सय कछ दीसता 2 । इमीते यद्वि वै सृय॑की 
निहा कोंतो खश्च कप्राटे परत्र ण्या उओ निन्दा कसनेमे सूर्यकी 
मरटिपा परपकरटदि 7 कमी नरी से मरय तो सृफी रदेमा षर उदु उसके 
प्रकामं अपने मतानासमिन कद यध काटरमं रिषे 1 


# | 
ङ 


दति गोरनःपपासयां प्रदृपनिरूष नामाएमः पष््डिशूः मापः | 


शरीः । 


अथ ग्रहगतिनिरूपणो नाप नवमः परिच्छेदः । 


हे पाटको ! नेषा वम्दं सोर परिकममेप्े परथिषीका आकार ओर आधार 
तथा चटना वतखाया गया ह वाह ओर यहका आकारा जानो 1 फिर 
जेसा सूक साथ दोतैसे अर्थात्‌ एक रादिमं दोसे चन्द्रमाका अस्त अथात्‌ 
अमायसके दिनि मन दिखाई पडना तया थिन राशयो उसका उदित 
दिखाई पड़ना बतलाया गया वेसादी सव प्रदोक्न दार जानो । तात्पर्यं 
यह कि सव अह अपनी अपनी कक्षामं स्थित प्यकी प्ररिकरिमा देवेद्ं। 
सो जव वे घरमे श्रभते पसे स्थानमं पयते द॑ कि जप उनके मडका 
ओर सयका तथा इस पथिपरीका एकी सीधे संपोम हीति तव ३ अस्त 
कटै नाते दै ओर जवे उस सीधे इधर उधर हटै दए रहते टे नवव 
उदित के नते ई ॥ 


सर्यंकी प्रिकिमा देनेमे सव प्रहोकी गति यद्यापे समान ₹ परंतु हमारी 
प्रथिदीकी कक्षा उनकी कक्चाओके समान नदीं दै अयत्‌ किसीसे तो 
रसवी कक्ा छी दे जीर किसी वद्यं रै । इसी हेतु उनकी शटि हमे 
मेद जान पडता अथत्‌ कभी तो हम किती खक आगेकी ओर साघा- 
रण वार्से वहता हया दस्त हं जनिते मार्गी कहते हई ओर कभी साधारण 
गतिक दूने वैगसे चता देखते जिसे अतिचार कहते ६ आर्‌ कभी उख्य 
छ।दते देखते ह॑ जिसे हम वक्री कहते हई ओर कभी उते स्थिरसा देखते हं 
जि हम स्तण्यगति कह सक्ते ह । यदं चमत्कार आकायमं भत्यक्ष उसी 
मसष्यकेो देख पर्ति जो महाका स्वरूप ओर अधिन्यादि नक्षत्रंका कूप 
यथा पटचानतदि । जब सा मनुष्य रापिके समय खरे भेदानमे खडा 
होकर किएी महको क्ष्य करके देखता है कि यद्‌ ग्र आज अयुक नक्ष- 
घरफे चे दै फिर उवी यहको कछ दिन पी फिर ग्य करके देखता ३ 
तव उसे इन गतिभेदेपमिसे कोई न कोटं अवदय जान परटतारै । यरि षद 
इन भेदका कारणम जानि ततो उसे अकी पूर्वकथित गतिके बिषय 


म्रहगतिनिरूपणम्‌। ( ८७ ) 


संदेह उपज सकतांह । इसख्यि अपने पाठकमिंसे केसे विचक्षण पाटकके 
चित्तविनदा्थ हम यदांपर उन भेदका कारण दरसवि देते र जिसके जान- 
नेसे ज्योतिषा ज्योतिषी कहे जानेके योग्य ह्ेनातारै ॥ 

है परिय पाठको { तुम यृथ्रमनिरूपण परिच्छदम यह वात पटचके हो 
कि सव प्रकी योजनात्मिका गति यद्यपि समान है ठथाे कक्षा छेरी 
वदी टीनेसे उनकी फरात्मिका गाप भिन्न भिव रै अतएव पे प्रह एक 
दुसरी अपेक्षा शीघ्रगति वा मन्दगाति करृखति ह । सो जो कारण उनके 
शीघ्र मन्द्‌ कदरनेका हे पदी कारण पृथिवीपते उन मर्होकी गाति वक्री मार्गी 
आट ख्खीजानेकाभी ₹ } इस यातके जिक्नाघुको चाहिये किं वह भेदान 
मं जाकर एक खटी गाद । तिस षै उस्तकी चरोयोर पच दायके 
व्यास्का एक गोठधृत्त वनवि जेता पर्कारसे घनता ह । तत्पश्चात्‌ एक द- 
दा हाथके व्यासका, फिर पंद्रह दायके व्यास्षका, पेतदी वीस, पचीस, तीत; 
ओर अन्तवाटा चाटीस हाथ भ्यासका घेरा वनवि ! फिर खरदीको तो सय 
माने ओर इन धेरको क्रमसै बुध, युक, परिधी, मग, वृहस्पति, नि ग्रहौकी 
ओर सवसे पचिवाटीको मक्ष्रकी कक्षा जानि \ इतना करके उस खृटीको 
केन्द्रधिन्दु मानकर बही सम क्षेतरफट्वाटी वारहं रेखा अन्तकक्षातक पे । 
तव वह आकार पसा रही जावेगा; जसा धघडीका हता ६ } तदनन्तर जिज्ञा- 
मुका चाहिये फि पेरेके पक 1तिरेपर पूर्य ओर पूर्पकी मिपरीत दिशाम्‌ पश्चिम 
दिखे । फिर पुरबस्थानके दहिन वायं वाम दकिन उत्तर दिखि फिर पश्चिमसि च- 
दायक आरभ मानटेवे ओर पूवेसे उतरावका। इतना करकं वह वसे पिटं 
रेके रेखां स्यानोपिर एक एक कफर रख देवे जर उन्हं वारं राभि मान ठेव 
फिर वह छःमोडी छो थड़ी टेकर हरएक क्षाम एक एक करकं पारे 
सथको एक सीधी रेखमें रख देये आर उन्दे फमसे बुध क्र आदिक गोठ 
जति भर यदमी मानरेवे कि खर्कि जाद्विसं प्रहाशटी एमी सिथितिथी । 

९ हमार शान्तां रसद) स्परे; पर्त पिमो आधानिक पद्वन्‌ यग सव प्रदरा 
तम याननास्मिस गति भित्र भित्र मानतेदः परंतु थह अतिमुध्य यात &! देम पिना 
दु प्राणे माननी स्रत । 


( ८८ ) गोटतत्वमकाहिखा ] 


इसके पीठे षद दरएक मीरीकी अपने अपने स्थानपर्मे ठीक शक एक? 
अंगुरकी दुरीपर चलकर रक्ते ओ।र उसे जानय्वे कि यही सवग्रदोको वाज- 
नात्मिकागति एक दिनकर ओर यह गति सवय्रहाकी समानं । इसी तरह 
उन्‌ गोलियोको फिर एकदी एक अंरार चरूवि ओर दूसरे दिनकी गति जाने ¦ 
इष प्रकार अंगर्मंगुखकी नापसे रौजरोनकी गतिके अनुसार वह गाटि- 
यको चराताजवि तव वह दैयेगाकि पिटे त्तवार₹1 गोटी भिम उस 
चुध मान्‌ रक्खहि सो स्वसे परे अपन कक्षावृत्तको धूमकर उसी पूव 
स्थानो जसे षद चटी पहुचज वेगी । तिप्तके पीछे दृसरी फिर तीसरी 
रेफे साथी पांचवी छरट्वी सव एफ एके पीठे पटुयनविगी अत विचाप्ना 
चाहिये कि ये सथ गोखियां गतिकी दूरीकी नाप त्तो समान दी चटीर्थी 
पर पूर्वस्यानमे यथाक्रम जो एकं दूसरीके पीठे पटूची इसका कारण क्या 
यदी नक्ष किं इन गोरिया कक्षादृत्त एक दसरेमे छोटे वदेह \ इसी पकार 
तुम्दरि अरहौका भी दाङ दै अत एवं षे एकं दृसरेमे शीघ्र वा मेद्‌ कहा 
तरै । यदह तो हया शीघ्र मन्द्‌ कहरनेका कारण अव दक्र कै करण 
रकी गतिक वक्री, यर्म, योर स्तम्य क्रनिष्छा भी हे ॥ यया- 
वह (नेतार अपनी एथि्वीबारीं गोटीको मानहेवे कि यह्‌ धूमत्ती २ इस 
समय पश्चिमदिश्चाको प्राप्न होगईं रे जर दक्खिन होकर एको अपनी चार्ते 
जविमी!उसी गोरखीक प्ृषतटपर मुष्याके रहनेकी भावना करलिईजवे। फिर 
पह एथिवीकी कषक भीतर वाटी कन्चाकी एक किसी गोरीको मानरेषे यद 
भी धूपमरती घूमती सयोगसे प्रयिवीकी सीधमें सवसे लिकट अथात्‌ पाश्चिम 
दि्ाको आगई दै जर यह भी पश्चिमसे द्क््खिन दोपी ह पूर्वको अपनी 
चारसे चटी जाती है । इतना मनम खाकर वह जिज्ञासु परथिषीकी गोरीपर 
अपनेको चैठ हआ मानृकर यह कल्पना फर छे यह दूरी भटी मेगी 
रषटिके सूर्म आगरं ३ ओर वह दष्टिमूत्र फलाने राके त्ारापर जा छगता 
हे अर्यात्‌ रारित्तार ऊौर यह्‌ गोटी हमारी आंखकै शेकं सामने ह इसलिये 
हम मनतं किं यह गौरी इस गामं रै । इतना ध्यान जमाकर्‌ वह 
जिज्ञासु फिर अपनी पृथिषीवारी गोटीको पूवं बराह उसकी चारके 


अहगतिनिरूपणम्‌ ॥ ( ८९ १ 


खमन चदे ओर उस ॒गीरीको भी उसकी चारक समान चरदेत 
तब क्या देखेगा कि, बह गौरी पथिवीकी गोटीको अपेक्षा कुछ अगेको 
अथात्‌ कुछ दकरििनकी ओर अधिक वद्गरई रै । इस अवस्थामं यदि वद 
अपनी रष्टिकछा सूत्र फिर उसी रारि तारापर ठगवे तो देखेगा किं, अवं 
वह दूसशे गोरी उस सृत्रम नदीं आती किन्तु उक्त मूत्रसे ऊक पश्चिमकर 
हर गईं है ॥ 
इस भकार देखकर हम उसे की इस लिये कते हं छि बह साधारण 
नियमके विरुद्ध चरतीी रखती है । साधारण नियम तो यह है कि हर 
एकं यह पूवेकी ओर चलता दै । जेसा अदधिवनी नक्षत्रे भरणीमें फिर उस 
से कृचतिकामे रेसेदी रोहिणी आदिमं जाता ह । अथवा यह फो किं मेष 
संशिसे वृष रारिकी ओर जाता दीखता है अव विचारफर देखो तो 
ष्यपि वह गोटी अपनी चारुते क ही चली तथापि कष्ाकी छोय 
बडाईके भेदुमे हम उसे षक्र मागेसे चलती देखते हं इसीते उसे षेक्री 
कृते र ॥ 
उसके वक्र गति मका चदावके उस स्थानकं पटुचमे पंक रीखती 
जविगी जिस स्थानक्ो हम रोगकि अपने अपने स्थितिके स्थानसे उदेहुए 
दृष्टि सूत्री तिर्छ रेखा न स्पदी करेगी + फिर नहं वह तिरश दगपू्रकीं 
रेखा स्प करती ह वासि उस अहकी स्तव्य गतिका प्रारंभ दगा ओर कहं 
स्तम्भ गति हमको उस स्थानक पचने तक रखगी जिस स्थाने वहं 
वि रेख पिर अलग न हौ जवि । जहां वह अलग होगी उसी स्थानसै 
अहकी गति भाग हय जेमी । यह गति उस यही कक्षा वृत्तके उप स्थान 
क प्ैचने तक देखी जविभी जो स्थान हमारी पृथिवीसे सवे दूर ई । 
दसी स्थानसे उस अर्की गति अतिचारकी हौ जाविगी अयौत्‌ वह अह 
साषारण मरणी( चारुते दुने वेग॑से चलता हया रखेगा 1 कारण यहं ह कि 
जिस समय तुम्हा पयिवी पश्चिम दे उसी समय वद अहं इस परथिदीते 
सनसे दूर स्थानम दौनेते प्रेमे हीगा सो ठम्हारी पृथिवी तो उस समय 
पश्चिमे दक्षिनको चटठेगी पर्‌ पह यह पूसे उत्तरको जाता दीखेगा । 
१२ 


{९० } गोलतत्वप्रका ट्छ । 


इस दरा पथिकी गम्य दिशते उस प्रहकी गम्यदिङ्ा विर्ुट ॒विप- 
रीतं दै सो पृथिवीकी चाठकी दूरीकी नाप जीर उस यदकी चाटकी दूरी 
की नाप दानीं मिरकर हमारी दिक रस्त अरहकी साधारण चाख्की दूरीकीं 
नापसे दूनी ्रतीतं दोवेरीगी । जेसा धटे भरम चादीक्त २ मीक चलने हारी दो 
रे गाडि्यां एकी ेसनसे एकी समय छटकर उनमेसे एक तो पुखको चे 
ओर दूसरी पश्चिमको ती एकदी घंटे उन दोनों गाहि्योकीं दुरीकी नाप 
अस्सी मीट दहौजापेगी ! यरहकी इसी चाठकौ अतिचार कहते 1 फिर इत 
अतिचार गतिके दारा जव वह्‌ मह परथिवी सवसे दूर्‌ स्थानक छोडकर्‌ कुछ 
हट जवेगा तवत फिर उसकी चाल मार्गी होजवेगी मौर बह तवतक वनी 
रहेगी जवतक वह ग्रह उतरावके स्तेव्धं॑ गतिक स्थानयर अथात्‌ परथिवीसे 
तिर सची रेखा स्प स्थानपर न पहुचे ! वहां पदुचतेद्यी बह फिर स्तन्धगति 
दीखेगा 1 वदसि षह यह्‌ चरूकैरं फिर परथिवीसे आति निकर स्थानपर 
पटरुचेगा ॥ 

यह्‌ तो परथिदीकी कक्षाते तरी कक्षादाटे यर्होकी गतिका वर्णन 
दया पर जिन प्रकी कक्षा पृथिवीकी कक्षासे वाहर दै उनकी वक्री अति- 
चार भाति इन अहेकि स्थानसे भिने स्थानमं हमको दीखेगी अथीत्‌ जैसा 
भीतरी मरहोकी गति दमक्ने प्रथिर्वीके पाश्चम रहते अति निकट स्थानसे तो 
वक्र जोर आति दर स्थाने अतिचार दीषवी है वसेद वाही यरहोकी गि 
हमको पृथिवीकै पै रहते अति निकट स्यानेसे तो वक्र दीचेगी जौर अति 
दुर स्थानसे मतिचार दीखगी । इसका भद भी जिज्ना्की दाहरी अर्हा 
गोटी चटानेसै स्पष्ट भतोत होनारेगा ॥ 

इस भकार प्र्होी जौ वास्तविक गति एकी भकारकी रै सोई क्ल 

१ पठकोसे भेरी यहं प्रथमा टे कि मेरी दस भको जो नानद्कर रक्सी गई 
षमा करं भल यह दे कि वक्री मार्गी आदि विङेषण भह हने चाहिय पर तेने इस 
पाटभरमे यहु विष्ण म कहकर गतिम चिलि ह रपा रिखनेक्रा कारण केवल यही 
दि प्रायः साधारण रोग रेप्तादी बोढा करते हे मो उनके निःसह समञ्नेके ठम 
। ही यह व्याकरणक भूर जानबृ्यकर रक्सी गं है ! 


ताराानेरूपणम्‌ । ( ९१ ) 


वत्तकी छोटाई बडाईके कारण चार परकारकी ययौत्‌ वक्र, मार्ग, अतिचार, 
ओर स्तम्यकफै रूपमे रखी जाती है । इस बातके स्पष्ट कएनेके लिये 
हमने नम्बर १५९ का चित्र दिय जिससे पाटककि समक्षनैमं" ओर भी 
सुधा हौगया ह ॥ 


इवि गभालतत्वप्काशिकायः! ग्रहग(तिनरूपणानाम नवमः परिच्टेः | 


श्रीः । 


अथ तारा निरूपणो नाम दशमः परिच्छेदः। 


ह पिय {अव हम तुम्हं दश्री अनन्त शक्तिके विषय इस परिच्छदम 
कुछ सुनते । इसे सुनकर सोचो कि वह कैसा अद्भत ाक्तिगाटी बुद्धि- 
वेमवपूर्णं रे ॥ , 

देखी जव तुम अपिरी सतके समय भेदानम खड होति दीगे ओर आका 
दाकी ओर दृष्टि डालते होगे तव कादा अखंड मण्डलक यड बहुत 
चमकसे चमकीरे मेरे, पाठे, उनके, धुधरीरे, तारा्मडरसि कथपच 
कयपच भराजा देखते हग फिर वदे आश्चयंकी वात तौ यदै कि प्राधे- 
वीक एकी खंडसे यह वात नहीं दखती वरन्‌ समस्तं प्रथि मेडटमं यदि 
तुम श्रमण कर सको तो जहां नामोगे वहाही यह मनोहर द्य ॒ठमक 
अवय दीखिगा। मरा अव सोचना चाये किये समस्त तारा क्या वस्ते 
जो अपनी सनरुपल्पं ललङ्खहरसे सोभीटे, से भील, तरे, संगरे गगनप्ररको 
टंक दए ईरि, पन्ने, पदुमरागपोरवराज माणिकीसी जगमगाहस्से जगमग 
जगमग कर रह ॥ 

व्या हमारे इस देशी मोटी भाटी वचेवाटी माप अपने चरव पृतरि 
सम प्यारे दुरे वके पूर्ने पर यद कह कहकर उन्दं समञ्च दीदि किं 


{९० ) गोलतत्वभकाद्िका 


स दशाम पथिकी गम्य दिदे उम ग्रही गम्यदिरा विरु विष 
रीतं टै सो परथिपीकी चारकीं दूरीकी नाप ओर उस प्रदकी चाटकी दूषी 
की नाप दोनी मिलकर हमारी दृ्टिको उस्र ग्रहकी साधारण चाखकी दूरीकी 
नापतते दूनी मतीत दविहीगी 1 जसा धटे भरम चाटीस २ मील चलने शरी दौ 
रे गाडियां एकी सनस एकी समय छटकर उन्मेस एक तो पररवको चदे 
आर दसरी पश्चिमको तो एक धेम उन दोनों गादियोकीं दूरीकी नाप 
अस्सी मीर होजविगी 1 रहकी इसी चाटको अतिचार कते हँ । फिर इस 
अतिचार गतिक दारा जव मह यह्‌ एथिवामे सवसे टूर स्थानको छोडकर कु ' 
हट जवेगा तवसे फिर उसकी चार मार्गी दौजवेगी ओर वह्‌ तवतकं वनी 
रहेगी जवतक वह ग्रह उतरावके स्तन्य गतिक स्यानपर अथात्‌ प्रथिवीति 
तिरी सची रेखा स्पदय स्थानपर न पर्ुचे ! वदां पटंचतेदी वह फिर स्तन्धगति 
दीखेगा \ वहति वह प्रह चलकर फिर प्रथिरवासे आते निकट स्थानपरं 
प्टुचेगा ॥ 

यह तो प्रथिवीकी कक्षासै भीतरी कक्षागाठे अरहोकी गतिका वर्णन 
टया पर जिन मर्होकी कक्षा परथिवीकी कक्षासे वाहर है उनकी वक्री अति- 
चार भति इन अहक स्थानरो भिन्न स्थानम हमको दीखेगी अर्थात्‌ जैषा 
भीतरी अर्हीकी गति हमक प्रथिवीके पश्चिम रहते अति निकट स्यानसे तो 
वक्र ओर्‌ आत दूर स्थानसे अतिचार दीखती द वैसह वाहरी येकी गति 
हमको पृथिवीके पूवे रहत अति निकट स्यानसे तो वक्र दीखेगी जौर अति 
दूर्‌ स्यानसे अतिचार दीखेगी ! इसका भेद्‌ भी जिज्ञासुकी बाहरी मरही 
मीखी चामरे स्पष्ट पतीद दोजपेगा ॥ 

इ भकार यर्हि जै कस्तविक, गति पक भकार्वी 2 सोर कल्लके 

१ पारकोमि भरी यह प्राथना हे कि भरी इस मूको जो नानद्ञ्चकर रक्सी गहै ` 
क्षमा करं भल यह दे कि तकी मार्गी आदि विेषण भर्के होने चायं परभेने षस ` 
पाठभरमं ग्रह विङाषण न कटृकर गतिक लिखि है एसा टिसने फा कारण सेय यही 


हेदि प्रायः साधारण रोग रेसाही भोला करते ह मो ठक निःसह समङ्गने$े छिथ 
टी य व्याकरणक भूल भानवृक्मकर रक्सी गद्‌ दे । 


तासानिरूपणम्‌ । (९१ ) 


वृत्तकी छोटाई बडाईके कारण चार प्रकारकी अथोत्‌ वक्र, मार्म, अतिचार, 
ओर स्तब्धकै रूपमे टली जाती ६ । इस बातके स्पष्ट करनेके सिये 
हमने नम्बर १५ क! चित्र दियारि जिससे पाटककि समक्षनेमं ओर 
साधा दोगया दै ॥ । 


हति गोटत्तत्वमकादिफाया ग्रहगतिगिरूपगानाम नवमः पच््दः | 


किः 


{1 


अथ तारा निरूपणो नाम दशमः परिच्छेदः। 


हे मिय! अव हम तुम्दं शर्की अनन्त शक्तिके विषय इस परिच्छेदे 
कुछ सुना । इसे सुनकर सोचो कि बह कैसा अदधत शक्तिराटी बुद्धि- 
वैमवपूर्णं दे ॥ । 

देखो जव ठम अघे रातकै समय मेदानमे खडे होते दीगे जर ाका- 
चाकी ओर टि डारते हेगे तव आकाश्चका अखंड मण्डर याड वहत 
चमकसे चमकीठे बीरे, पारे, उजरीरे, रधुधरीरे, तारामडट पसि कचपच 
कचपच मराद देखते हौगे फिर वड़े आश्वर्यकी वात तो यदै कि पृथे- 
पीके एकी खंडसे यह्‌ वात नदीं दीखती वरन समस्त प्रथि म॑डस्मं यदि 
तुम भ्रमण कर स्कोतो नहा जाओगे वहाही यह्‌ मनोहर दइय तमके 
पश्य दीलिमा1 भला अव सोचना चाये किये समस्त तारा क्या वस्त 
जो अपनी अनृपरूप ञ्रलञ्चटाहरसे सोभीटे, छभीटे, नटे, समीरे मगनपरकेो 
टके दए रीरि, पन्ने, पदुमरागपोरवरान माणेकीती जगमगाहटसे जगमग 
जगमग कर्‌ रदं ॥ 

बहूधा हमारे इस देशक भोटी भाी वचेवाटी माप अपने चव प्तरि 
सम प्यारे द्रि वचा पूछने प्र्‌ यट कट्‌ कटर्कर्‌ उन्दं समश्च देर । ६ 





(९२) गमौलतत्वप्रका्ैका 


भेय्या मैया तोर वटेया जाय रई सव त्रेया जगैया दया किगयारे । ववुभा! 
जन हमरे हियं सरिज देवता अथै जारे ओर साक्ष दयी तव सरगम 
सवेर दै । सो सवया चरै दीक दई नारीह । फिर जव हमरे यां 
सेर हीथे तव उदां साह दयी! से सव रया चरचुरके गोसेयाके घर चली- 
जारि ! रुमा ! जैसे हिथां स्मेर सेत सबरीय। चरका रीड दिं जारी 
ओर भौधुरिया जून सव खरकासे वदुर आर आर अपने अपने खुंटाम 
माध दि जातीं । पैसे इनहंका जानौ ५ 


कितने विचरे जो पटेनगुने जर वचपनमे ठेसी शिश्ना सुने सो सिरे 
नाट पने तक पसीद मङ्वै पनकी वात, बात चलनेपर फटा कर्त । पर 
जो ऊुछ पटे स्वि द तो इन भङु्ि भी अधिक गये वर्तिर ! कपाफि 
भङुवे तो अपने मनको इत भांति सम्षकति शाति सहते ओर श्चातिरी 
सुखा मूर पर विचारे जो न्तानपे नती पुरेह न श्ररदं कन्त॒ अधूरे । उन 
कमे सख मिरे । नतो षे इन भके समान मानी सकते न विन्नानियकि 
समान रीकरीक जानी सक्ते । इस सिये उनके मनक्छे यह राका दहा करती 
कि ये सव क्या पस्तु ! भागवतम्‌ सच कहि यथा- 
शक योदिमूढतमो रोके श्चुः परंगतः। 
द्राविमो सुखमेधेते छ्िङ्यतैऽन्तरितोजनः॥ ३ ॥ 
्भ-यह टै किमो संसारं महा मद्रे अथवा जो सर्वोपरि दानै 
येही दो ख पिं प्र यीचवाखा सदा दुः रहता । फिर गेस्वापरे ठल- 
सीदासजी भी कहते दह यथा "सवके भले ह मूढ निनहि न व्याप जगत 
गार" इत्यादे ॥ 
फिर यष व अधुरे विचारे अपनी बुद्धिस तत्व खोज निकारनेमे थकितं 
होकर इधर उधर गडी कूचमिं तीनां काटके फट कहनेके विषय किती 
उयोतिषीका विज्ञापन पदुकर्‌ या फिर ज्योतिपीफे षिषय दसदप्त वीस बसि 
दाधकी जन्म खुण्डटी वधं कुण्डली रगनेकी वात सुनकर या प्रत्यक्षमे ऽयो- 
तिषी वावा रग्वनातकं धोती ठेवाये, कंच टिाये, कारमं पत्रादशये 





तारामिरूपणम्‌ । ( ९३) 


गट मार श्रुकाये, माथे पर तिरक वा दिभूति रमायै, भुम पान चनाये, 
दयि, बाय, रौगोंते धिरे दैख कर॒ मनम यह जानकर कि“ तारकी 
विधा जाननेहरिदीको अयोतिषीकी पदवी परिलाकरती दै "सोमे पे 
उ्योतिर्वित्तिटकते प्रश्रकर अपनी काको द्र कलं । पेसा खन उनके पास 
जता तो ज्योतिषी वावा मनी मन गङ्गछ हये जति कि, एक दरीकर 
आर आयां ! फिर उसका स्वागत कर मेद्‌ मद्‌ मुसङ्करति हए मानी उसके 
मनको अपने फन्दोमे फंसाति हं । उस पृच्छकसे मिष्ट मधुर वचने पृते 
कि किये क्या आपको कुछ प्रश्न करना है यदि करना ९ तो कीजिये । 
यह सुनकर वह्‌ पृच्छक जव अपन। शंका प्रगट करता तव ज्योतिषी बाया 
बिन फोडी पैताका उसका सखा भश्च सुनकर मनही मन तो डद जाते पर्‌ 
अपनी पोट चछिपनिको कठेक पेसी दैसी वातं बनाकर वौरुते र क इन 
वातेमिं क्या धरां ये सब ता जो दैखतेह सो अखिन्यादि नकषतर, विष्डुमादि- 
योग.मेषादिप्र मीर सर्पि जके तरिरा ककर पिंड छ रातिं ज्योतिषी 
वाबाकी ये वाते सुनकर यदि वह पृच्छके चप रहगयातो खेररै ओरजो कीं 
पट्‌ पृच्छकं इतनेसे संतुष्ट नरो जीर साहसी षनंके उनसे फिर पचतां कि 
महाराज जो कछ आप बतरति ह यदि उनको हम गिन उर तोदेसौ 
या दोसौ दृ पाचसोसे अधिक न रे परंतु जवं हम आकादाकी ओर 
ताकते ह तब क्या देखते कि पांचसी तरे तो हादी दो दहाथकी दूरम 
पूरे दीजतिदे । भिर आकारामरफे तारे क्या षस्त ह तव इस अदुषड भश्रकै 
सुनतेरी ज्योतिषीजी गडवड मचानि खगत द । कभी तो वे कटने गते 
त॒म इम गट षातेकि समञ्चनेके अधिकारी नदीं कमी कहते हं क स्करुट 
मदरसेमें पदनेसे ठम्दायी धुद्धि न्ट दोगहं दुम तो नासिक दोगये दो दम 
ाह्मर्णाका रहा कसते हे कमी कहते फ, हम पेपी पेसीं निकम्मी बाताके 
करनेके खयि एएरसद्‌ नदीं । क्टातक कट्‌ निस तरसे वन पटता अपना 
पाछा एडाते पर उस वेचारेकी शोंकाको नदीं दडाते । अगर दचुडाद भीं 
तो कसि ड्व । रस प्र एक कंटावत याद्‌ आगर 1 वह॒ यह टै ए 
““ पक ररा एक रर धरा खीस निपोरे दोनां खदा '"' सिद्धान्त म्न्धोको तो 


( ९४ } . गोङतस्वप्रकाद्धक । 


पदटाही नहीं पदा हे केवर इतना कि “ चूचेयोटाअसनीशेषडेखो 
भरणी '" आ हौडाचक्रकी वार्ते जीर ऊछ ठगनेकी वातं परंतु दाका दै 
देवन चूडामणिका 1 यदि किसीनि बहत प्रदात्तो चिंतामणि अर मातंड 
ओर कुछ फलित अयकी वातं ) इतनेदीमं ज्येतिषीनीकी पूंछ वटकर्‌ टोग 
रोगाहयेमिं फेर जाती है आगे पर्नैकी उन्दह फरसद कहां पेटकी सेदियां 
मनेमं चरने लगीं । वस रिदा पट्गीकानजो फल था रन्हं परिटने टगा 
जोगि षै उनकी वलय, सोमाग्यसे यदि किषीनि छः अधिकार अह खाध- 
वके पटयिये ओर कदी एकाध अध्याय कहने सुननेके छिये सूर्यं शषद्धान्त 
कै प्रटल्यि तो फिर ज्यीतिपीनीकी महिमम मरिमा घर धर मा गहं 
जाती ६ अच तो ्योतिषीनी सिद्धान्ती चनफे मरके पर्व॑तपर चदैहुप 
अपर पंटितोको खषं कट्‌ कहकर सर्वज्ञानीका दवा कले खगे 1 सहसे बोटते 
तकं नदी 1 कदी सेर सहकारी दवास्मं या साधारण प॑डितोकी सम्राजे 
जाते तो गदीसे उरगकर्‌ पेटके साय चेड जाते मोर मसंग आनानेमे उन 
अनञानाके वीच वातवातमे तिद्धान्तका नाम ठेखेकर छवी रीडी हांकने 
ठग जति यीर कमी कमी अपनी मर्दंसा सचक यह वचनं सुना दिया 
करते फि ““ द्द्चादिनकरतपापं हन्ति सिद्धान्तपेक्ता ” । इसप्रकार उनके 
वर्तं घुनपन साधारण रोग कटमे खग जाते वापरेवाप पंडितजी तो साक्षात 
मरं ह ! य दार अगएजकाटकै रमर याक उयोतिपिरथोका आयः ३ । 
है पाठको ! दसो रेते ञयोतिषीकी प्रसा भास्कराचायनी कैसी करते ह ॥ 
छोक-मोच्य यथा सवेरसं विनान्यं राज्यं यथा राज- 
विव्भितं च \ सभा न भातीव उवकछर्हाना मोटखान- 
भिज्ञ गणकस्तथाघ् ॥ १॥ 
अर्थ-यह है कि जैसे सवेरस सम्पन्न भोनन किना षीके जच्छानरीं 
लगता खीर विना राजाका राज्यं अधात्‌ देर नहीं सहता तथा अच्छे 
मोरनेहारेके धिना जेता समा नरी सात्ती वेप्ताही गोलक्वानते हीन ज्योतिषी 
नदी अच्छा रगता ! 


तारानिरूपणम्‌ । { ९५ ) 


ह परिय पाटको ! स्योतिषीपनेका गोरन्नान पराण समान है उसके विना 
ज्योतिषी सदी समान । दायं ! निस गोरज्ञानकै विषय किसी समय भारत 
वर्षीय पंडितौका ससार मरम श्चंडा फहराय गयां था उसी ज्ञानक पिषय इस 
समय भारत व्षके पंडित छग श्युन्यप्राय ही रहे ईँ हयाय जो ज्योतिषी इन्द 
किमी समय करापरकव्त्‌ षिर्वकौ जानने हारि मरि ऋपि य॒नियाकौमिलमेसे 
साधक अर महती भा्ठाका सृचक समक्षा जाता था पहीं ज्यातिषी रब्द्‌ 
इस समय पंडित विडम्बनाकारी, गोखनधिकारी, दखारके भिखारी लोग. 
कै मिरनेभ द्यस्यास्पद्‌ हरता है। परत जानना चाहिये कि मरे पीछे अपनी 
दियारी सियो “हाय राजा दाय राजा” पेसां कह कहकर रोये जाने हरे 
उनके पति राजा शब्दसे संबोधित हीनेपर भी सच्चे राजा नदं रहर सकते 
किंत सचा राजा वही उरत्‌ है जो राजरधिहानपर मृक्कर धारण किये िरा- 
जताै। रेते द्य अ्योतिषी व्ही दहै जो गी ज्ञानक अधिकापै है । 
एसे उत्तम ज्ञानको आन कटफ ज्योतिषं साखना नदी चाहते । चाहते 
क्यः श्गवियासे चैता कमाना ! इसीपै तो यदह देश रषी इईशाको 
पराप्हीरदाहै जर अभी क्या हअ यदि यदहाकं रोग इसी भांति सचे ज्ञाने 
पाने मेह मोडते रहं तो निश्चयी जानो किं यह देश प्रथेवीपरसे एसा 
लोप हैजवेगा जसा निर्जल मृखवादी नादयां ोदेदी समयते ठोप हीजातीं । 
गीतामे कष्ण भगवान्‌ कहते दे अच्चैन बुद्धिके नारके मतुष्य नष्ट हौजा- 

तहि 1 इससे है भाइयो ! जी हमा सो ह अवभी जागो सी विद्ाका 
आदर करी किर तद्यारा हन बहुरेगा । जेता. ठह्मरि प्रवं पुरुष संसारम 
अपना अद्भुत प्रताप जमा गये दैसाहीं ठमभी केरसकेगे । क्योकि एह- 
किक पारङोकिंक सखका मृतो ज्ञानरी दै जवर तम उसे पारमे तव तुम्द्‌ 
पानेमं कथा वाक्री रहजतेगा 1 अस्तु ॥ 

अव हम अपने पारकोकीौ .वह व्रात समश्चतिदे जो अखििन्यादि नक्षत्र 

तथा अहे तारजंसे भिन्न तारासमरूह आकादामं दिखाई पडते ॥ 

पाटको ! तुमने भागवत गीता आदिक फथा बाचत हुए परर्तोको यह 

कहते सनाही होगा कि इश्वरकं रोमयोममं अद्याण्ड एसे ख्टकेहं जसे गरक 


( ९६ ) भोलतत्वभरकारिश्षा । 


पेद॒मे उसके फल लगे रहते । सुनः तो होगा ओर पुस्तके पदामी सेमा षर 
क्या जाने तुद्य समक्षम यदह वात आई होगी वह वात यरी है करि माकाश्मे 
नो हसारि जाने पष्िचिने तारापि भिन्न अचल ताग दीखतेहे सो सवके सव 
दरस अद्याण्डकं सूर्य ह सैसा तम्दारे इस अद्माण्डमे एक मर्यं 2 ओर उसकी 
चदं ओर प्रह धूर्तं वैसाही दूसरे दूसरे जह्याण्डोमिं मी एक र सूर्यं १ ओर 
उन सूर्योकी चार ओर भी इसी तरदके अह ठपग्रह धूमा करते ह । सी उन 
अह्यण्डेमेके ग्रह उपग्रह तो हमको दीखते नहीं पर उन बह्याण्डेके सूयं 
पको दीखते हं क्या जाने यह सनकर तम ॒कटीगे कि कापर वाप हमे 
पक सूर्यका ताप ती हमे इतना व्यापता टै फ हम व्याङ्कुङ होजाते ह 
फिरजवयेसवमसूर्थर्ह तो हम रोग मर र्यो नहीं जाते तथा रातके 
समयं हमे उन कफरोडां सूयि हमर इस एक सूयके समानमी उजाटा कयां 
नरी मिरता { इसका समाधान यह है क वै इस अनन्व परहाकाद्मं इतनी 
दुर टै किदे मूर्यं हमारि स्यं समान न दीखकर रिमारटिमाते दीपकंकी भांति 
दीखते ह । इसी दुरताके फारण न तो कुम्दं उनका उल्ला परिता है ओर 
न गरी फिर यदि तम परो फक वे दिनके क्या नही दखते तो पेसा 
जानो कि ठम्दार सयं उनकी! अपेक्षा इतना निकट ट $ उसके धकधके 
उजारेके जगे उनका तेज न्ह रहता ।देखौ जो तुम एफ वटी भारी 
आग जख ओर उसके पीछे वदत दूर प्र दूष आग जलाओ तो 
क्या होगा कि दखाडी आग तर्द इस समीप वारी अगके आगे रह- 
नेसे न दीखभी । इसी तरह वे सयमी ढम्दं दिनमं नदीं दीखते । हां रातमं 
जब तम्हारा सूर्यं छिप जाति तव उनका कुछ ऊख प्रकाश यद्ांतक 
अप्त \ फिर जब दूसरे जह्यण्टकि सुयोकी यह दशारे छि दूर्ताके 
कारण इतना बडा हौनेपर मी इतना खय देषिता दै तव तुमह सो- 
चो कि दुसरे ब्रह्मण्डके ग्रह उपग्रह जो सूर्यते करोडां शना 
छोरे है किसे दीतें 1 इन दूसरे बह्मण्डके सू्योमरसे जो म्द कारं 
बहुत चमर्काटि आर कोर कम चमकीरे दीखते द इसका कारण यदी है कि 
जो कुछ निकरहसोती चरकीरे ओर जो अधिक दरदं सो धषी 


- 


तारानिरूपणम्‌ । ( ९७ ) 


दीखते ह । सच मुच षे सव तुम्हारे इस मूर्यके समान वड्‌ ओर देदी- 
प्यमान है ! फिर यह्‌ भी अनुमान वेधताहै कि इस अनन्त महाकाम क्या 
जान ओर भी इतमेदी इतने क्यो वरन अनन्त सयं गे जो हमको दटूराति 
दूर अत्यन्त दर होनेके कारण दौखहीनहं सकते जद यद्‌ बात भली भाविसे 
सिद्ध हेग फि ये जो दीखते र सो सवके सव दसं अरह्याण्डोके मूर्यं हँ तवं 
सहजरी जाना जाता है कि जप्ता इस हमारे सूर्यके साथ इतने मरह दनो 
धूमा करते ह ओर जिनमेते एक दमारी यह्‌ पृथिदी टै जिस पर॒ बडे वदे 
› पाड, बन, नदी, नद्‌, नारे अपरद वियमान हं 1 वैसादी उन सूर्यौ 
के साय भी वहुतसे म्रद हगि [जैनमते अत्येकमे ससुद्र, पाइ, कोरः हेगे 
इसीसे तो हमारे यह गीता भागवत आ ईश्वरमाहिमाप्रतिपादक अंथेमि 
भगवानके विरादृरूप वर्णनके प्रसंगे उनेक्न सू, चन्द्रमा, प्रथिवी 
समद्र, पहाड, आदि दोनकीं वात बहुत विश्चद रूपे वर्णित है । मक्तशि- 
रोमणि कवकुलमभूपण दूपणरहित श्रीयुत गोस्वामि वरसीदासजी अपनी 
रामायणम मयादापरुपात्तम भगवान्‌ रामयन्द्रनीके अपनी माताको स्वश 
रीर्मं विखरूपदचनके परकरणतं ठेसा दी लिखते हं यथा- 


दीहा-दिखरषा माताहि निज अद्भुत रूप अखंड । 
रोम रोम प्रातेराजाहं कोटि कोटे वर्यड 1 १॥ 


चोपाईै-अगनित र दाशि हिव चतुरानन । 
वहु गिरि सरिते सिधु सहिकानन ॥ 
काट कम रण ज्ञानं स्वमाठः । 
सोरेखानो स॒नान कांड ॥२॥ 


आव हमारे पाठकाको यह शंका घेरती सेमी कि मगबान्‌ रामचन्द्रजी 

जौ उर समय बार स्वरूप थे सो यह सय वड़े यड सयं, यन्द्रमा, सस्र, 

पहा, आदि अपने नन्देसै रूपमे कैसे दिखटाया होगा ? टे परिय पाठको ! 

रामचन्द्रसीनि अपने नन्देसे रूपमे ये सच वैसेश दिखाया देगा सैसा चतर 

चित्रकार इस षिंशार भूगोरके रूपकी एक नन्दसि गोल वृत्तम दिखा देत। 
१३ 


( ९८ गोडतत्वघरकाशिका । 


द \ जहो पर बड शृट्र हीत रै हं दह चिन्रकार पक नन्हासए विदु 
रख देता दै । इसी भांति भगवान्‌ रामचन्द्रजीने अपने वारस्वरूपमं नन्द 
नन्दे अर्थात्‌ विन्दमाघ्र सुयोदि्कोको दिखाया होगा # 


दति गेाशटतत्यप्काशचिषा्यां ताया निरूपणोनाम दृश्चमः एरिच्टेद्ः। 


[ 1 रि 


कीः 1 ' 


यक्तिसाधननिरूपणोनाम एकादशः परिच्छेदः 


अव हम अपने पराठकोको ईस पुस्तककै र्वेजानका कारणे वतलाकर्‌ 
अन्य समाप्त करते है, मेरे इस पुस्तकके रचनेका अभिमाय इसे पदटेकर्‌ 
कोई कोई सेच रि पंठितजीति इस पुस्तक्की आर जर उपन्यासरादि 
रचयिताप्भाकी मति अपनी दिन्नता मगर कुसेके अभिप्राये स्वा दगा । 
दसी कल्पना कसेहारीे मेस दाय जोदुकर यद परायना कि वै छोग मेर 
पिप्य रेयी छलना न कं क्या छि पदि मेर रेता आभेप्राय ददे तवतो 
भरे उस मृसकं समाने हास्यास्पद्‌ टदखंगा जो छिनयुरिया्म पक पतटासा 
सैनिका छल्डछा पहने हए स्वशमर्थी रावणराजधानी ठेकामं जाकर अपनेकी 
स्वणशघभै मानकर वाके निवाियासे सोनेका धर्मड करे ! भटा विचारो 
सो सही कि कहां ती इस समयक कटिके सखिहुए वड वहं एम एर 
दै जदि उपापिषारी विन्नातिविक्ग, अनक मापातत्वज्ञ, अप्रज रोग तेवा 
भारतवर्धोय वाबूमण मदोद्य ओर कहां तुच्छातितुच्छ सति अस्पज्ञ म जो 
अयेजीके अक्षर ष्पयीमी डी " तक नं पृहचानता) ओर त अरबी 
फारसी उदृहीके “ अटिषट्र्‌ वे पेते "' अक्षर पदिवानता र जानता क्याहू 
फेर सरक्ते अक्षर “ यभ्‌( इदे " आए उसमे युर यहद रि अक्षरी 
पहचान सैस्कतभी अच्खी तरहसे नदं जानता ¦ कतकं कटं हिन्दु- 


मर्िस्ाधनभिरूपणम्‌ 1 ( ९९ ) 


स्तानकी साषजनिक भाषा जो हिन्दी भ उसेभी चैसा जानना चाहिये वैस 
महीं जानता हिद न जाननेका परिचय तो पाठकोको ईस पुस्तकके पटनेही 
से मरीमांति मिखजायमा कि कैसी महौ नीरस माषामे शिखी ह । इसे 
अधिक ओर क्या कहं । मेप यदह वात सुनकर कोई पेसा अनुमान न बोधि 
कि पेडितजी अपनी दीनता अधिक वटाकर शिखे ऊुनङ्कछ अंग्रेजी 
फारसी आदि भाषा जानते हग । नहीं नहीं पाठको ! मे शापथपू्ैक कंदं 
सकताहूं क मै अंग्रेजी फारसी ऊढ नहीं जानता भला यहं मुद्र सरीसे 
काश्युगी पामर जीवसे कहां हयसकता कि अपनी दीनता दिखाई विरी- 
धकर एेसे समयम जन कि भारतवर्पीय पंडित थाडा जाननेपरभीं भायः 
सवन्नका दावा रखतेह । इस खयि नो ङ मे टिखना टं सी सव सत्यंहै रसता 
तके साक्षी भेरे सदसो परिचित लन र । जव कि मेरी यह ददादि तब भटा 
उन वडे वडे एमे आदिक डिष्ठोमा प्राप्त किये हयक साभ्रे अपनी विज्ञतां 
ओर पंडिताई दिखाकर मूं ओर हस्यास्पद्‌ न रदसूगातो क्या टदसूगा 
सो मेरे पाठक छोग यह मूरसेभी न सोच फि पंडितजीने अपनी पडिताई । 
तघारनके टछिये यद पोथी लिखी ॥ 
मेरे इस पुस्वक छिखिनेके स॒ख्य चार कारण दै । जैन मे पाकोपर 
प्रगर किये दतं ॥ 
प्रथम कारण तो यह्‌ रै कि गोटक्ञानं जिसके जानने मनुध्यकोे 
अनिर्वचनीय आनन्द पराप्त होति सी संस्कत या अंग्रेजी भापामे वियमानं 
दे सो कार्की करार गतिसे इस समय भारतवासियाशी रुचि संस्कत 
भाषाकी ओर वहतं फम ॒दोगईं है । जिसका फर भी वे भटी भाति भोगं 
रहे है । हां अंग्रेजी पटने पटनिकी चचा ङ नगरनिवातियामं पाईनाती 
ष, न्ट व््वु्धिे. श्छ न किन्ट, इर पृ्ी, पेटक, जट. युद, 
की फिकरसे । हजार मतष्योमेते विरा दी फोर निक्टेगा जो अम्रेजी 
रस सीचसे पटृता होगा कि म इसे पट्कर ओर ज्ञानसचय करके देशेप- 
कार करू किंतु वहुधा रोग इसी सोचे पट्ते दं कि अंग्रेजी पटकर नौकरी 
प्रष्ठ करके अपना पेट पाटन करं । जव मृटदहीमं उनका विचार ज्ञानसंच- 
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यका नहीं रहता वितु जिस तित प्रकारे युखामी करके धन पैदा करनैक 
टी रहता ह तव रेमे सकीर्णहदय मरुष्य यदि भाग्यसे उक्षश्रेणीकी चिक्षा 
आपतमी क्से तौमीं अपने मू व्चिारकछषे क्व छोड सकते टं! 
क्याफि उनकी दिष्षाकी नीवतो स्वाथंहीपर पडी दै । वैसाहीफटभी 
देखा जाता है कि यदि उन पेटुजाको भाग्ये छोटी वडी सकार नोकरी 
कहा मिग तो षे चर बाछेत स्वायसाधनम ड चीटाकी भाति दिप जति 
हं एसे खोग न तो धम्मं विवार, न जघम्मं विचार, रातदिन हाय पेसा दाय 
पेसाकी धुन उनपर सवार रहती है । इसी धुनमं यनयनकपते उनके सभी 
करमधरममें घन ठगजाता ₹ । यदि उनको कड वितविभी तो जठ थुन- 
छर कते रै किं दुमद जपने चरखमि ते खगामो । मखा जो रोग 
स्वाथसाधनमं पसे हाट वे दाह प्र कव इस गोरन्ञानके अघ्रुवे आनन्द्‌ 
को अदभव केर सकते टं जप कर पटेही च्खि लोम इस आनन्दका 
नदीं एति तव कैद हिंदी जानने स्चिरि केसे जान सक्ते ई 1 इस 
प्रकार अपने भारयन्छे एक वारम इस आनन्दस्‌ वचित देख मरं विचारमं 
आया क यदि यह विषय संस्करतते हिन्दीमं कर दियाजाय तो सा्रभाषा 
म होजानेसे थोडा वहत पदूहुए सगको समक्नमं तो वदती सरिधा 
गा ओर जो केवर हिवीरी जानते है अथवा ऊुछ भी नहीं जानते यदि 
प खोग जानना चाहं तो अति थोडे परिश्रम आर काटम जान सर्गे । 
वस यी विचार मने इसे हिवीमं टिखा । दिखते समय मने अपी राक्तिभर 
दृष्टान्त चिन्न आदि देकर तथा सरट दिन्दीकीं ओर ध्यान रखकर वैसादही 
म्रयल किया है जिससे सवीष्य यय दगया ह 1 इस अंथके टलिखनेका मेरा 
यह्‌ मथम कारण द \ 
फिर दूसरा कारण यह्‌ हे किं आजकंठ विधर्म्मी रोग निस भकार 
मरि सनातन घम्म॑रूपी बृश्षकी दपर कतकेका ऊटाराघात कर रहे ई 
सो सीसे अविदित नदीं है । हरएक जानता कि विधर्म्मी लोग इसी 
गोटल्नानके स्रि हमर ऋषिप्रणीत परम पनीत धम्मग्रेथ प्राणो 
मत्यक्षमे मुठा खदरकर भोरे भारे छोमासे कीं आधिक उन ॒रोर्गाकी 
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जौ थोडा वहुत स्कृरमें पट्नेसे खेदे खड भूतना सीख गये ई धर्म्मकी 
ओरसे वहकारेते र । इस कारणे भी मने यद्‌ छो्गसी "“ गोखतत्वप्रका- 
शिका ' नामकी पोथी बनाई ओर नहां कक्षं प्राणमत्‌ ओर ज्योतिषे 
सिद्धान्त मतम विरुद्धता सी जानपदती थी उसकी प्रसंमातुमार मीमांसा 
करके इस पुस्तकमं भटी भांति यह द्रसा दिया गया है कि हमारे पराण 
सौर उ्योतिषके सिद्धान्त मन्थ भिन्नरूप दीखनेपर भी वास्तवमे भिन्न 
नहीं किन्तु नटे रत्र, काठे गरे, मोटे दुवे, भिन्नरूपवारे सोदर भाई 
कीनाई वेद्‌ पिताके एक दी रूप वचन वीजद्रारा ईख्वरीय महिमारूपी माक 
गर्ममंसे उन्न हुए हं । ययपि इस छोरीसी पुस्तके पुसणकी गूदाथ वाति 
यथाप्रसंग वहत थोदी दिखलाई गई हं । तथापि नितनी ट्ख गई 
उन्दीसे हमारे विन्न पाठक पुराणोके षिपय जान सकते हँ कि उनकी सत 
वातं निःसदेह पकती ह ! हदीमके दीदी तीन चोविट जांचनैसे हांडीमरका 
पता भरी भांत छग जाता हे । यटि सव जांचे जायं तो मात, भात न रह 
कर माड वन जापेगा \ 

अव हम अपने पाठकको तीसरा कारण वताते हं जो मुख्यातिमुख्य 
दै) बह यहे कि इस र्ससारसागरमें जो छटि वडे जलजन्तु सम नर्‌ 
नारी भरे हे सो सवके सव महामोदके जंनारमं फंसे हुए अपना अपना 
विनाद्च न देखकर अपनेसे छट जीवको खाये जाते टं । षे मदी देखते कि 
लैत थे शन जीव द्तिदीन हौनेसे हाय ह्िकार वन रहै है प्रसादी हय 
भी अपनेसे बद्वान्के शिकार ऊती दिन वनजायंगे । सी अज्ञानतामें 
पडे हप योश घूस खोरी वरजोी च॒गख्यार फोरफारी खबारी छिन 
जमामारी हत्यारी आदि माश भारी खुवारी ससार जीबधारी कियाकरते 
ट ॥ जवं हम विचारकी टद्टिसे देखते टद कि इस अनयैका मूर क्या 
तव यही एक वात परति ह फि रोग उस चराचरके स्वामी घर पयवे 
अन्तर्यामी सर्बदाक्तिमान्‌ भगवान्क्ये नरी जानते इसी ये सव वतिं 
होती ह! हमारी यह्‌ वात सुनकर यदि कोर करै कि यह ठीक नहीं) 
क्योकि सर॑सा षिरखद्री कोई नाधिकं दोगा जो हद्वरको जानता ओर 
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मानता न होगा तो हम उससे यद कते टै र भाई ! यसै फोर बात 
कहदेना ओर पातै ओर कार्मोसि कर दिखाना ऊढ अरि ही वात है । 
भला तपही फटी कि देदाभसें एसा कोन मनुष्य दै जो अदनाकते अदना 
हाप्िमिकी दर्प अदुखी जाम्‌ व्रह्यकर फरना चाहता हौ । वेह हाकिमकां 
दवम अद्री करना क्या नदी चाहता क्योंकि वह हाकिमसे मेम ओर्‌ भयं 
दोनों रखता ३ । वह खव जानता दै कि भ इनकी दकुमतंसे वेसेटके रह 
कर अपना कारोवार करकं रोदी कमाता जिससे मे ओर मेरे बाट वे अच्छी 
तरह पठत । कैर चीरी उकैती आदि अनेक उपद्रवोसि वचके सुख चैनसे 
हम सव दिन काटे । इन्दी कारणं उसके मनम हाकिमते मेमं । फरमय 
दस वातसे है के यदिमे इनका हुक्म न मात्रं तो ये मुक्षत अधिक राक्ति- 
मान्‌ ह! इनके पिरोधसे मेरा उबारा नही । धर दुवार मे सब्र लूट जायगा 
चाट चचे इधर उधर मरि मरि फ ओर म जस्ये पडा पटा सदा करूगां 
मे? वरी दुर्गति इनसे विरोध करनेन होगी । देखो इन्दी दो वातोके कारण 
अथीत्‌ ममे प्रप ओर मय हौनिके कारण लौगोकि कामी दो मकारे 
देखे जाते 1 उने पेमके काम तोये कि रीग हाकिमके साम्ने जानेपुर 
सुकककर तीन बार सलमम करते ओर नाना भांतिकी चीजें मेर नजरानमं 
छे जाप जीर ““ हृजूर ती हमर मा बाप है" एसा फटकर रानभक्त हीनेका 
पूरा प्रा पश्चिय देते । फिर जव कभी अपने उपर हाकिमकी खफमी 
सुनते आर सन्युख जानिपर उसको तिषरी चदाये अह राये देखते तब 
रोम शेपे भयं भ्याप जानेसे थरथर कोपने टगते 1 उसी समय याद्‌ दा- 
किम उनकी आर क्ररदिसे धूरकर जोरसे वोता कि ^ कयोरि " इतना 
सनतैष्ी तो मरि डरके उनमेसे वहुतकि सो धतम शआड़ा पेदयाच दूर पडता 
रोर चक्र खाकर जमीनपर भिर जति ह ! अव तमही इस वातको विचार 
करके कटो कि जव न कुछ एक छोटेते दशके अधिकाीक मेम ओर मयके 
मर मतष्याकी पेपी ददा होजाती है तव क्याउस कोटि कोरि बह्याण्ड 
नायक चपचरसुखदायककै उत्तम उत्तम अनेक प्रवेधके कारण उक्तस 
भेम करना उचित न था [जेन मर्धति मनुष्यमात्र सृष्ट ओर दै पुष्ट 
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होते दं ओर जिन्दं यह संसा राजा वा अधिकारी हजार सुप्र्षय करके भी 
पूरा ती क्या अधरया भी नदीं कर सकता । जैसा संसारी राजास कौन 
पेसा दयावान्‌ हआ वा हीसकता जो विचारे दीन रीन जनके खयि एेसा 
मर्वधकर्‌ सके कि उरन्‌ हर समय भोजन तैयार मिखा करे पर उस दया 
परमात्मानै तुम सभाके स्यि रेसादी प्रलय किया । देखो जिस समय त॒म 
मन्हसे चचेये कया अपने स्यि कुछ कमा सकते ये अथवा क्य( भोजन 
वनासकते यै या वना वनाया भोजन खा सकतेथे । तुम सिवा रोनके सौर 
कुछ नदीं कर सकंतेथे 1 जवं पेसे छाचारथे तचभी परमेश्वरने तुद्धारी खवर 
टी । उपने पेता अच्छा मवंध किया किं ठम दयक्त मिष्ट मधुर पुश्कारी 
अपनी महताशैका द्धं पासके 1 फिर तद्यारा संसारी राजा तद्यारी स्था 
भरल कर सकता 1 जो ऊ करता दिखाई पड़ता उसमेमी अपीश्च 
भलाई साता 1 सचती यदह कि तुम्हारे सवं सुखकी सामम्नियोमेका सार 
भाग वटी र्डेता वचा खुचा तुमको दैताहि । देखो जिन वस्तुको उस 
दयावान्‌ परमात्मनि अपनी अपार दयासे जीवमात्रके सुखकेटिये संसारम 
सिरजहि जैसा फर एरु कंद भूर आटि उद्भिज्ज पदाथ तथा खनिज 
पदाथ उनकोभी अपनी जवदेस्तीसे अपनाय कर्‌ उनपर सेक्स रगाता 
है मान उक्षके बापकी ये चीरं कदातक करे नो हमरे जविनमूर अन्न जर 
नरक उन परभा टैक्स इतना स्यो वालक हगने मूतनेतकके लिये हमं 
सेकस देना पडताहै । यादे तुम कहकियेरैक्स यगरन दिये जायं तौ देशका 
अच्छा वदोवस्त कैसे दो तथा फोजफाय कते रहे इसकियि अवस्यंहै कि 
डक छियाजवे। इसीसे तो हम कहते टं किं यह संसारी राजा तुद्यारी मलाई 
उन्हीं कर सकता । क्योकि वदं वात वातं खाचार जेसाकिं तुम; यर 
जो कुछ भलाई करताहे बह उसीकी सहायतासे । फिर संसारी राजा आतिशय 
म्यायरीठ रोनेपर भी ममादसे बा कमचाध्याके अत्याचारसे हना 
अन्याय करिया करता द प्र वह राजाका आधेराना कमी किसी तरह 
की नत भूल करता न पक्षपात क्ता उसकी र्मिः 
स॒ब छर वड़े एके हं । यदि मनुष्यके हृदयम उस्तकी ओर्‌ कछ भी येम 





(१०४  , . गोलतत्षपकाटिका । 


रोता तो क्या वह दिनरात उक्ष गुण न माया करता फिर यदि मतुष्यके 
मनम उसका कुछ भी उर दता तो कया दह इस भति रातदिन उसकी 
आज्नामाका उद्यन करके पादमं परायण रता कदापि नदीं । बह यवश्यष्ी 
सोचता कि एक दिन सदे उस स्व॑शक्तिमानके साभ्रे अपने सव का्मकिां 
ठेखा देना पडेगा । जो पेता नरी ह इसीते दम कते ह कि मतुष्य हैश्वर- 
के जानता मानता नही ॥ 
परन्तु याद कोई किसी तरदसे इस अत्पन्न जन्मटछिया जीवको उस 
सवेज्ञ जानन्दस्वरूप परमात्मक अस्तित्वका ज्ञान करादे तौ परमानन्द 
आप्रिकरे अथय उसकी दारणम होजाना इस जीवके टखिये स्वामाविक वात टै । 
क्यों सुखहीकी खोजमें तो यह रात दैन रहा करता ३1 स्च ती यह है. 
रि सुखदीकी भ्राप्िी ठारप्तसे यह अहर्विदा पाप शिया करता है परंतु 
इसका फेसा करना केसी भूल दै जैसा धृतमाप्निके खयि दारिका विरोषना 
घा तेखके ख्ये सिक्ता पेणा ! सो इस जीबात्माके परमात्मक अस्तित्व 
ज्ञान कराने दिये उसी परमात्पाङ्े सन्ने हुए अनन्त पदाथामेसे ठेका 
यदि विरदादरूपरै पणन करक समक्ञा दिया जावे तो अवश्य टी उस परर 
मात्माकी अनन्त शक्ति ओर अपार दया तथा षिलक्षण वुद्धिका परिचय 
पाकर यह जीवात्मा परमालाका अनन्यं भक्त वन जवेगा ! यदी विचार 
कर भने सस्छतम भतिपादित जो गोरज्ञाम उसीको हिन्दी करके अपने 
प्यारि पाठकोपर्‌ दैख्रकी सवेत्तता बुद्धिषिरक्षणता ओर अपार दयाटुता 
की प्रगट केर दिखाया र ॥ 
हे पिय पाठको } इस गोत्त प्रकारिक्के ताय निरूपण परिच्छेदक 
भरे ठम श्धयती। यत्र, "त्ति, पिय यतय ५ इर ययि नरे सैर 
अतुपरिवर्च॑न निरूपण परिच्छैदसे उसी विशार सुद्धि जीर पार्‌ दयाको 
मरी मांति समद्नट्‌। गय होगे । इसम्‌ कछ सन्देह मही कि तुम्हारे मनम 
, ईद्षर्जस्तित्व पकी रीति मै जम गया दोगा ! इसे पूवे जो कटर हकरं 
घोर घोर पापां छिक्ठये सो आज उकं अस्तित्वे ज्ञान ही जानेसे तुमको 
ज्ञात हो गया कि हमने उस परमातमाका आज्ञा उद्टंपने करके जन्मे न 


सुक्तिसाधन निरूपणम्‌ ।  , ( १०९) 


जाने कितने पाप कये ई ¦ कतिर यद सोचकर किं वह न्यायी ह रस्की 
दवारम किसी तरहका पक्षपात नीं अीरनष्प खोरीवा सिफारिशिके 
वहा रनाइय ह वहां तो उचित विचारे प्रत्येक पापकम्भकिा फर भोग- 
नादी पडेगा उम्डाय मन अत्यन्त भयभीत आर खिन्न दोगा । रेसा होना द 
चहिये यदि अभी तुम्दारा मन मयकेपरितिन होवे तो निश्चय जानो कि 
इश्वरे कोपकृपाणसे ठुम्हारा कभी वचाद न होगा ! अव भी रस्का भय 
र परेम करसे उम्दार निस्तार ई परंतु फिर नदी । सो सययच जो तम्हरि 
मनम उसकी ओरसे भय रपजके तुमं व्यथित ओर अधोर करता हौ पथा 
तुम अपने निस्ताप्का उपाय सोचते होतो हम तुम्हे बह भी वतखति टै 1 
जो सवं शासख्रोका सार तथा प्रत्यक्षमे देखा गया है 1 वह यही है कि उसके 
सन्युख हौके अपने पूष अपराधाको मान खो जोर उनके ययि हाथ जोडई- 
कर क्षमा मांगो जर आगो पापकम्मं छोडदेमेका संकस्प करो 1 पेसा 
करनेसे दुह दयानिष् अयडइय तुम्हारी दीनत्तापर द्रयेगा ओ तुम्ह्‌ं भक्ति 
मक्ति दगा इसम कक्रभा सन्देह नदी । देखो प्राथना करसे्कां रीति हम 
तुमको वताते हं । प्रथम तो त॒म भीतर वाहर श्द्र हीमा अथात्‌ कर चर- 
णाद्‌ धानेकं दारा वाह्य युद्धि तथा छठचिद्र त्यागनेके दारा अन्तःकरणकी 
शुद्ध करो 1 फर सन्दर आसनपर विरयाजकर चदा कपा मदिरम भगवा- 
नकी भू्सिके सन्मुख चाहो घर्हीमें कटं पवित्र स्थानम वेदकर्‌ प्यानमप्र 
ह्य गद्‌ वाणीसे दाथ जोद्‌ हुए एसी मथना कमी । 
पाथना | 

हे रामचन्द्रे खीमै' खयर मे आनकर । 

ग्रहछादको टयो वचाय फार 1 

टेफ-श्रीय॒रू गणङ् शारद इकर सनायके । 

करताहं अजं आपतते मस्तक नवायकते ॥ 

मं ह्रं तवाद" संतो वदत रन यायक । 

डीह शरण तम्र चरण प्वतख्गायके ॥ ९ ॥ 

दै रामचन्द्र, ., | 
क्यातयतर श्स्फछाकी जे कर करूवर्या } 
१ जहा ष्टं ल्द चखा पाठक देप उसे पर नीने स्वरसे टथारण करं ! 
१४ 


| . 
( १०६) गाटतत्वमकां शका । 


आजिज ह' ओेपशारद्‌ सव वेद ज एर ॥ 


अद्या महे अदि जितने गग सेव यहः 
हरक य विदु रखता ह वराइ जा ट्रञर्ी ।॥ २ ॥ 


टर रामचन्द्र 
द हं निर अषि उनषटमार चूर खतः | 
तम विन नहीं जदमि' मेय कोड जाप्या ॥ 
कोद मदी सफ़कं रहम जा कर्‌ कय 
किसस कर पुकार नहीं दाद्रसमस ॥ २ ॥ 
हे रामचन््र° 
त रहे सहायनी ' भक्ताफो ' वारवार । 
अव पेरी' वार आप मही कोभिये अदार ॥ 


आसी दं' छाकपाहू निपर्दू शुनाहगार । 
कपटी कुट्ट कटर ह कहता यह पुकार ॥ ४ (1 


ह रामचन्द्र 
प्रहरदरं नाम आपरकां रखताथा जा आधार्‌ । 
नरक्षिदरूप धारक उसका एय रमार ॥ 
गणिका सदा पोते" ही तारीहै' तमने पार । 
पटा अग्ल धुरूका दइ जव कृषा एकार ॥ ९4 ॥ 


है रामचन्द्र 
गातमाक नारं तारपडाथोलजो हय रखा! 
मरके अड प्राय परे तवचा ॥ 
नेजयद्‌ द्या द अविन शवर पिर कटा । 
गन्ध सिया उमर मस्मे य जव कटा ॥ ६ ॥ 


हे रामचन्द्र” 
इसा नेततवाम अनजामीछ था जा रीर । 
केरतानंथा पीर गनाद्‌ सञ्च ञी सके 1 
यपरजक जनानं टिया मर पडी 0 चेर । 
उसके [टया छाम यह सनतटि उप्त रैर ॥ ७ ॥ 


मुकक्तिसाधननिरूपणम्‌ । ( १०७ ) 


ट यमचन्द्र० 
परथिवी दईं दखी जो' सितम फतते कमार । 
शिङ्युपार आदिति किया दुमियाको पायमार ॥ 
भार उतकां दर तुमने, किया ह मदनगोपार । 
नस पक्त मुर्तारवही कहा उसने ये मकाङ ॥ ८ ॥ 
हे रामचन्द्र ० 


आये सुदामानं ड तमन्नये माम्‌ । 

वा गंज, उनको बसृदा न अदि सपयालम्‌ # 

ए्रोपदको सुना जव कि मुसीयतके जालम्‌ । 

षेद वदायां चीर उप्ातगदाछ्म ।॥ ९॥ 

हे रामचन्द्र° 

विनभावके षो कोरवीके मरवेको त्यागफर । 

जाखायु साग प्रीति रूखा विदुरके घर 1 

कटे" डार। रना 1 जव तेर गर्म कर 

तच हा सरत सदा वचायाय गरक ॥ १० ॥ 
हि रामचन्द्र° 

रिप देत वी चिष्टीजो मदनो पदर टिसी । 

फ़पारो, चन्दूदासको  त्रिपया दिटा 

रना भेजा जदर षो" मीस जो' पी गर । षः 

सरत टया जो' उएने' गुजारि य तुमते' किरं ॥ १९१ ॥ 
हे गमचन्द्रं 

नरसीफां मात दैकेः सकारी १ दो 

वरीता उसकी' व्याह किया हके" मद्या ॥ 

दरिया रास राजनि' य कफरकं। इतां । 

दध्दास पामर आये क ते है वर्जा * ९२५ 
ट पूपब्रचन्य £ 

ष्र्‌ नदा ट आम छा दनि्पामि गपमगामाग । 

र्यूना र, सरपं गद्या पारपोकौ वेदयमार । 

ह्म तर्‌ दुत्फछा महर्‌ पमस उर्मद्वार । 


